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ए0ण्ला [ा0प्या 25 ४7/४4 (भव+ 10 ह०ण्ला 0 
01111112.) 1§ €85€ा11191] {116 52116 25 ४८९६7०८ 
("€ (90111 9 (ण्ण, ऽप] पद्टभ्ाह्, 0ण्ल- 
८०7 07 ऽप्तप्राह ०प्ालाऽ). 17वड7ए4 12 €णला 
6 1664106 25 (116 1€ऽप्रा६ ° 7712८ > ८005८ 
पृपलाप़् 1४ (07168 पतला ४5८८. = िक्, 10 16- 
867४८ {116 {12.01110721 प्रलाः = € ह्ा1६, 016 1016 
34/02 15 7दवृप्पालत्‌ भयत ॥8 ` वल्वपतष्ल्ला+ 35 पि 





8. {9<8€ अह्ुप्णाला§ 216 3101 शपात्‌ ऋ अर ला दा० णा ६62९४5, 
एप € §{2६८त्‌ एर पथ्या 1€भा€त्‌ प्विलाात§ 6 € 77 चिश्ठपा" ० 7€26010 
21077. 


9. (2 क 271त 7714 21८ ९0८७51४८ 0 आप्८]1 56568 35 61€गा]$ 
ए0*९त $ प्ल 2532868 ४12४ १९३] शप्र धल तुप्ट्ड्म णाल 7आ८ाव5 
15 ८ 07" 1771/1द 50 शि" 25 105 01777110 15 €016ला८त्‌. ©. 2150 प्ली 
.€शएः€5810715 28 (40740471 7707010 7027 (< ला त्रई६४००-2 77. 3. 20). 
©. 2150 ४6 ००0९71८ ०1 116 # 216511६8 {1126 {116 ताद 13 9? णप 
03, 2, 2४, 2722040, (74502 शात्‌ दद. 4 ६८. आ = पऽ ऽषऽध्लप 
. पऽ 6 ४अ६€या 17 116 56056 9 0४८ 6८, (146 [द्र 00 ४6 
21८83270 2712112, 566, 29). 


((-0. ७8008 ५811 18 (8111048. ©| 58115411 (111. 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 


(7.९.१११ १ त प्ट 1.57 05 प्ट 267 एप 23 


गत्‌ 9 24178 47777 17. (116 पश्वा 115६ 9 
1116 ला 5244075. 1४ 25 दकदणढ गा 12 (वप 
11811 0८ 2५१५९ उप. ॥1€ 15६, णिः 1 13 17 (० 
50112106 \#111 (4९02770ढ॒ (00६) (4९/॥५४1८८ शात ९५714८८ 
०१८०77६ ८५० (गल श्प्टत्‌ 250४8 ° लशा). 


3. 11€ प्तऽ ° ९7 पिधालाः 52.16 प08.ह ९7८ 
128 टला 1€8 21060 2ऽ 0116 0{ {116 45747427; 110४ 
01119 19 5017116 €श्एगाला{§ 07 {116 2218१212 5861601 
2.5 5110071 2.00५€ एष एश जलः 56116013 2.130.704 
(174९ 7218[02062.5812.; 2 ५07६ 2 1181 सप्ला 

15 19.62). 
विछ +€ 216 हणाद ६० €ददश्ाा71116€ 116 सथाता ० 11656 
21्पाला६8. [१ 25 (गाह ८० 70त्‌ चार्म 2८74 27त्‌ 2८52/2८ 
८0186 0116 शात्‌ 16 516 52440, णिः पला 6005 2.16 
0 तांिदाला६ पथप्ा८. 25/0८ 18 १८6 25 30//1/7९1414, पण 
2452८८८ ©017181515 17 101 06178 2.0ट्लाल्तव 0४ (16 ९५1८5 (९५९5४ 
८540९48, ‰0९2.5व12581812112 7. 58). 22171 2457८2८ 11101168 
208ला८९ ° तदएलपत्‌ला८९, प्ण्ाल ४57८ क्णाणा€ऽ २, प्०ाल ए0रल- 
प्रि भ्टलाल$ 27 ऽप्पूाला026 (०८ + ‰/352.10118552 3. 45). 
, 10. व< पा ००४२ 8610ग्‌ 266 लु४5ऽ ९772 (10९८ € 17४00 
1011 10 € 1.1 ३तत्रा-2126वाताा2 $ 707. 141. २. गात, 2. 628). 
€ &द्वात8 3617100 प्रगत १४८ 52716 छाल (णाल 870351621:225 (पापल पाथर 
0. {16 ,5८८्द20व[कका 30, = वणवा 7८ ८0476021). 866 2150 ५11८ 


10४0 तवपट०य 09 4. 42101 (2, ला. ४1) ६० धल 240 दफयमद(दा1द. 
व< दएदप्वावा (404 0 16 (28 3611001 2150 5प्र०ऽ1065 10 प3 


16\+ (#€15€ 152). 


11. 062 (वृ्णाल्त 10 21014521 त1त2 7. 216) ००56५८७ $ 
१.1.10. 1/1. 1.1. 11 1.14. 150, णाद वव 4756. 
ववण्यङुवयद वडवा. तर्कभ्2ी2212 (00 वाण 0वदकाप्त्दय 23) 
11/11/1111 1 11.11 
17111 (11111111... 1/1. 11... 
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1/101€0शला, €0ा1111€1121015 1€17197111६ {1121 2८0&{८८ €011168 70112 
{116 5421) 4777व 01 (116 552 257८६ ° (116 67714; (“1111 
2571० 60018 ठा त16 = ऊकद्क्य जा प्ल 27४द)2 250८6 
(1 अ ४य४२15व्रा त्‌ा गा प४0यऽत2 5. 45). 

[0396 ° ऽपला1 = €डला{79 ताला ला८८७8 1 25/2८ 217त्‌ 
०८७2८४८ €0पात ०९ € श्प६त्‌ 2.5 01€ शात 1116 59116 24407 0116 
€व्मा 68811 6011810€ा- ८700ढ ओत्‌ (4९20070 25 (जाग 016 
5744/2 07 001 0 (11686 {९५० 5744075 0088688 1116 1 वप्ा€ 9 
८(0वएद (1116 वपा ० एलाह 1811, फपा्पौ€, प्प). 1.11€- 
९4156 ॥7क/677 2.1 {72714 € € 60151616 2.5 0ा1€ 51440 
णिः ॥ाला८ @1518 1106 7८८० फा 0 ९1112 71 001 9 11686 
$202/075 2.5 पाला €88€112.1 €112.126६ला181165. 


ऽ 7602105 116 778१ शा दह्ुपाालाा॥ +€ 712 21 1121 1 
116 11010011 0 {116 त्‌ऽ वष, 74९0777 2716 11007777 216 
्10675{66त [ए णलाा$ 1४ (0 पात गणण्दवा 1181 1४ 15 101 2 ध्वा 
1666558.1-9.10 1626 ९८72112 171 {116 115६ 0 116 45057047. ^ 6601 
01118 10 पऽ 07007 2.16 214/01771द्ध १० 10६ 5128116 25 00५८ णिः 
2.८व 1118 {०0 (गाश (पाः 60116] >€त्‌}) २.5८€{§ 9 > 
एनपा ला 2. ९. ताला 23 15/10 पा14€75160 
$ € प्ा०त्लाऽ ० ९. 45 100द 1125 110 (दलाल 
णिः 70007702 (25 18 20111 10 06 @&>012.1116त्‌) 80 (4९01707 1125 
710 € श्ा८$ णिः @47777@.-2 


पिप € 216 ह्ण 0 आनफ् प्ल टया लाभ्ललः 9 
८22771द्, 14९0707 2110 21007010, 50 12६ \५८ ५५971] € 2016 0 





12. (४ € 2$ पिला 512६6 2६ 770 €श्च06581015 1116 ९1117226 
0४ (2९2८-९ 401024८771ठ 0 ९1110 042 -27८द12 €. (4९/42 1125 ४16 
लध्‌०९५४27८४ णिः ९०2४८ (00४71 तलात्‌ ८५० वार्लि€प६ एप (०660 
25{€6{§ ०7 0116 27 {116 5व71€ ८३१९६०४). € 27त {4९0४ (रिप ९१77160 
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प्र< [0 ला (0 भ्लपलए८ ऽ्र$7८द््‌, पभप€॥ 33 70६ (6 ऽदा6 25 
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01666 2 ५०० 06607068 क्ल आ दढ प. (09811507 10 
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0९८०168 2016 {0 01118 0116 ६0 शा [01866 गा चङ त ४ 
2557117 55724, ऽप्एप्टा (2. ९. > ऽपरा) णपा. [175 25 
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1४ 15 {116 [0 ° &5ऽप्रा17द् 101 2 ०04 2 1688 712&11160706 
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13-श्रणुरिति । सूक्ष्मादपि सूदंमी भवति इच्छातः । तेन श्रणिम्ना सर्वंमनुप्रविशति 
वचज्रमपि । तथा सर्व॑स्य भ्रदश्यो मवति («12182 0. $ 75201125 
3.45). सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मत्वम्‌ अणिमा (91581108. [इ पणन 7]<> इइ, 118) 
तत्र अणिमा अणत्वं येन गुणेन सूक्ष्मो भूत्वा विचरति (.[२$श712४इथात गा 
8. ९2 25). ख-शरीरत्वम्‌ श्रणिमा । अण॒भावात्‌ सूक्ष्माण्यपि भ्राविशति 
८००४ व प०ा€त्‌ 10 7,101.8212११४. 2. 216). चलोक्ये सर्वभूतानां 
दुष्प्रापं समुदाहृतम्‌ । तत्तस्य भवति प्राप्यं प्रथमं योगिनां वलम्‌. ॥ 1.1982- 
एप्ात्र)2 1.88.16-12).  सृष्ष्मात्‌ सूक्ष्मतमोऽणीयान्‌ 4127416९) 
40.31}. 
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[णलः 2. €. 9 €$ ९110856 ल12 1185 [द्ल्गा6 लाष्ट०586त 
771 {116 0 9 तादा) गा एकाण्वाव$ कसा 10 400. 
0५ 1 15 10601 10 शा प (106 (वादाद्‌ 112४८ 10111111 10 
०० &1111 {116 11211688 2 812९. {116 21€ 0 1116 11016 ऽप्ऽप्€ 
5216 0 ऽ0पा1त €(€. 


2140778क 4 18 1116 [00ला' म [आलालव्ञ7ह्ट. 11 ला2.12168 2 
0९171 10 0€1२१€ 07 €0ण्ट 211 १८७२७१्‌ 0101665. {15 +244/ 
15 (ारथा]$ पत 10 18750770. 07168 ०00४ 11110 @1€ 2 तला 
071. ०{ (116 एणा 9 7०688 1710 1दला८७ऽ 01 पााप्ता€88. 
71616711 16861678 $€ा€ ग गाछ, 112६ 4107717, 14९0171 21 
77740 € लाली (व्गापट्लाल्त्‌ पण) [< 00वङु (“त€ 
126७2128 श श््ललाा वृप०।€त 111 1101521: 9१2. 1. ‰1 ८14) 44 
$द्ा४7व‰. {1116 क्प्ल 2] कल्पा ० {128 5244007 15 ० त्वप 
769{€८६ 7070 11086 ऽलक्च€ा४ 06105 110 10660016 21118260 


एर ऽ्लणष्टु 016 कप्रद्-गताप्श्ाङ 0क्लः ग 5162017 पठा 
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14-महिमा महान्‌ भवति, आकाशमपि व्याप्नोति (1418. 011 ५ $58- 
0112592 3.45). महिमाशेषपूज्यत्वात्‌ = (§1६41102, 1 पाठर 
55.119 ; 1151121 १६४० 40.41). महिमा महत्वं येन भुवनेषु घर्मादि- 
प्राप्तिः ([श्212१९212 अ 27. [इत्. 23). शरीरमहत्वं महिमा 
महत्त्वात्‌ सवंशरीराणि आवृणोति (126४२12 १०१९६ 7 तल {082 
150१2, 7. 216). त्रलोक्ये सर्व॑भरूतानां महिमा चव वन्दितम्‌ । महत्त्वं 
चापि लोकेऽस्मिन्‌ तृतीयो योग॒ उच्यते ॥ (72९2 77८ 1.88. 
18-19). महव्यात्मन्‌ मथि*मनो दवत्‌ ।॥ (5/7८0८41 3-15.11). 
ए प्र पाएगा ० 7004, 16 (02040९0 0. 11-11.2 ; 
14. (¢ .11-6.1 ; 57. 20. ४1-5-1, 
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{116 00४ {0 भ८वृषा7€ 16885 एदाष्टा६ गणा, पालय गाह गादा 
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(वपल "८० लाहा) 15 1116 - लछपणाल ए 0 (4९/21. 5170 
11819 14/72, 25 @्णश्रा€त्‌ 2०0४८, 125 110 €स[0€62.०6४ 
2472777ढ 25 प्ल 112४८ 70 आयास्यति आप पालाः नाश्चद्ललय, 18 
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15-लघिमा लघुः, लघुभ्यस्तुलादिम्योऽपि लघुतरो भवति; तेन निरालम्बनः सवंतो 
गन्तुं पर्याप्नोति “1212102. 011 {८7,46/2&22 3.43). शीघ्रत्वात्‌ 
लचिमा स्मृता (8]९ध1त2, {इ पापादा}९१ 56.118) -लघिमा लघुत्वम्‌, येन 
वायुवल्‌ लघुतरो भवति (272१ ९] 07 52. (क, 23). शरीरा- 
शुगामित्वं लधिमा, येन भ्रतिदूरस्थानपि क्षणेन आसादयति (1¬6४212. 0०६ 
€त 171 7101९52 २१२. 7. 216). लङःबनं प्लवनं लोके रूपमस्य सदा 
मवेत्‌ । शौ घ्रत्वं सर्वभूतेषु द्वितीयं तु पदं स्मृतम्‌ ॥ (८2/९0/५72१ 1.88. 
17-18). कालमसूकमात्मना योगौ लघिमान मवाप्नुयात्‌ (6/2९८०८८य 
3.15-12) . शीघ्रत्वं लघिमा गुणः (2422८1९९ 49-31). 
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०००६ {12६ ईकक्‌ 18 2 ऽप्लाााठाा12] 0, ४४८ गार 
858€ा1† {1181 1{ ०१०९ 101 वद्वृपा८ 2. ऽलुक्ा€ पाला. ५८ 
71185 171लाप्त€ काणां 171 71/77, एए एदं शा 15 10रव्ा12101 
60171661€त ५1॥]1 त1716115101. 07 1127116८. € 2.16 2211151 
16 छाल ० लाप्ररलादतष्ि इकााढ 25 2 86102126 52440, 


एप लौः वटशााऽ 1660दहपाञ7द ९ाष्ढ 28 2 श2€ा1011021 
0१. 


119 ९41777ढ, "छपा > ऽव, 68111101 06 71161पत्‌<त 
111 1116 04057440 ह्छपा 1125 50106 60८६ 16280118. 11 1686 
लशा 0४ला§ 00716 7110 क@द्ऽ॥ल166 1 3 कव 15 01267566 
011 1€ 7४८ 2.8€€{§ ° ध€ 67745. ^ वा त्८पाक्ा 5470) 4714 
&1५€§ 1156 ६0 2, ८पाश्ः 5744/0 07 57वद/5. 17 ५८ लापत€ 
९411777 111 {16 ०§{८५244/0 हाछपा> ५८ 816 10 110५ (श112.४ {6 
2 5477104774 0 (16 0/4 @1४€§ 1156 0 1६. 176 @्प्था 
+] गा $०९२ 216 (छशा ला गा (1115 प्र आत ८ 2.16 
12016 10 € {0 {116 5८12724 ©). शार णिता 0{ 1116 077८4; 
11181 71129 1.6 1156 {0 4707. = 2101८0श्टाः 1 +€ का 0 
2११ € 77. ॥्16 4९257440 &छप्रा), ५५८ 216 €1॥1167 10 162५९ 
211 0116 2 {16 544४ 27 प्प &ष्छपा © 0 (0110116 श्ना 
{0 54/07 11110 0716 50 प्राश 16 आपला लशा फ०परात्‌ 0॥ 
06 20६61€व. \#४€ 12४९6 श16दवष ऽ[10प्शा {18 [लं तालः 1116 


1621118 1107 1116 (01011118 ° 116 €17द (था 6 {शल्या 28 
ध्ि1111685. 


1ला< 15 ०० तपत पाश कद (तल 0८ 10 ८८०6 
6्लाा6।र 168४0) 15 2 54407 वात्‌ 7८6 11 भुगशरलया(+ 1001७ 


11166 1116 (0पालाकुधा 01 (दद्र, 2 = 5704/४ 01116 0,05104102 


((-0. 8148 ॥५ 811 118 (81110045. ©| 58115141 (111. 21411260 0\ 91 /1/1(1181<511111| ९२९5686 ^\6806111#/ 


©.^1२1814. 1 प्र (प्ट 71.151, 07 (८८ 2167 7एष् ऽ 29 


&70प्0, 50716 1{€वल[1€ा5, 70६ [वाकश्णप्ट=च6 1621 थप्पल णा 
74९0/:77ढ €!6. 162त्‌ 1 771 1116 4545744 छप. ४ € प्तय 
5{वात्‌ ॥12६ < गिाग्लऽ ०? 16 (125 ऋलप्त्‌<त्‌ 1 77 16 
८5{057200४ छापा ॐत] अप्लिशात३ 116 लदु्गाला§ 07 पध€ 
एतत्‌] ग2. 21 अ्ा]9ाः गाला 5951605 णिारल्त प्ल व भपप 
"ल. 16 लं तला 168 9 धल 524 97 € 
८5{८51400/7 €ा0प् ©०पऽतत्‌ ता त्रि<प्यत्क (0 106 पतल ९८17777 2110 
०प5्वृप्लात्‌$ तल पाागवलाऽ 9 ९2 क = 162त 1८ प्रद्लऽ ०। 
{116 ल्प 14/75 371 प 7लिदा पथकऽ (25 5110 200४९). -1 116 
86101218 ९110 162४८ )007०प्का्दवऽद्)70एद 70 071त€॥ 10 पञ 
{116 7्लृप्ञजा ० शवा 6०01६ 2 01पातडा, ए 116 क्प 
0{ 116 54040070 जगा = 16 21402411एव 287066४ ° 16 077८८ 
4771101 {€ &]012116त्‌ 17 ¬कदुद्ा7कण्वरद्८८ 15 101 1716[पतलत्‌ 
11 115 €. 


, (-0. 68048 ५810 18 (81110045. -©118| 58115111 (11. 21411260 0\/ 511 [/॥4111८181<511111} २6९681५7 ^\680611४/ 





01२^ 11776 7 ^ पि (नि 
94 भऽ २ 02.411 


1110]2121112. .{118.* 


71 16 (्0पाऽ€ ०7 छपा 1८ऽदल्काल]165 जा ध1€ (गध्छपप्तमा 
0{ 1110118 {0 ऽ वाऽ] 1 व ४2-971111$2, ४५८९ €.€ 2610855 ४ 
10६ ° 11110 पण्एपाशल्त्‌ पधा, पणप्ला 176[प्तल, 
2/2 174, 7 वह्7ाला1§ 0 2 गला ऽ क<६ त12. (116 
1शाप्ऽला0६ ० प्णपल]ा 100६5 स्प ०1त. ४४ प्ल ०त्च 8€ 
(१9.५5 ©115 > 10 ला) आ भता नाभाव्ललषञ ४ 18 आ 
60णला€, ल्गाअंऽ्पद ०7 54 गि708 = गपाङु. 11676 216 9 11963 
10 2 {28९ 21 49-50 1€६्€§ ० 2 776. 118६ ६५० 91168 ऋ 
1116 16101118 2110 3€९ल721 01108 1 ४6 7110616 अत {16 
©1त्‌ 0 ६16 771211प्5611[0६ क 77135108. 


24111211 ध]2 28 € 1610. प € 18 2150 ९2१6५ 
{६ 21112919६€प 2० 22121211 ]2. 0656 $12.110105 
27067 ४0 € {286त्‌ 0 प्ल तलप्रथ््ना। 2 ॥€ पभ ० ४06 
(तण. भागश्च, 6 तथ्पद््लः ज पाल पह ० 10270118 
{5 111€ 1€101€. एप 12. 18 ६116 «107521६2. = एरर] 
धपत्‌ 1412गपवश्चए्ा 216 1वतङक-पिलात्‌ऽ 9 2427077. 0 पलः 
71216 ©02126ाला§ 216 ऽ पा125वता11, 60081010272, 12 
01182, 719151118, (@भूगत्राज, विषम ०.78. = सिाप्रार्कव्ा2, 
822 द1128लृत1वा2 21त्‌ (7पाभाव्राश्रात20ह्ा5छ 272 व76 97100 
गला 71216 60126६61. 


€ 775 26६ ग 116 ताद712 15 @ाप्रध्€त भ्ल स्वे 
1022 (21. 139), ४16 ऽ्ल्नात्‌ 28 €गालतव्‌ ^ दश्लास्माा89य9&- 
{चर21212> (201. 260) अत्‌ € प्ए्त 28 81/160 (2459 2002700 


* 01166 01८5880 त्‌ ८8 ग < 0 तुण्भप्०€ प 0 827307४5, 
©, 24, 6धगाट्ह्€, 7002122. । 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -©118| 58115141 (111. 21411260 0\/ 9॥1 1/11/1(181<511111| ९२९56861 6806111 
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18115 \2{518° (01. 410). (लन1०2§ ग गलया वाऽ 216 
11158111. 


1 €< 1द्ट711118 धि 1112212, १८३८10८8 116 1171 
लाला (116 २६८ 2.5 [0110५५8-- 


वाणासनाहितशिली मुखको रसाल- 
स्फारप्रवालनिकुरम्बकरम्बितश्रीः। 
प्रोद्यद्‌विनिद्रमदनः प्रियपुण्डरीकः 
पद्यघ्वजस्सुरमिमास इवास्युपेति ॥ 
(116 1.1118 त८56170८8 116 स्तर्ल६ 9 (116 शग 
8€2.5071 :-- 


अस्तं याति गमस्तिमालिनि परिम्लाने च शीतद्युतौ, 
कस्मिश्चित्त्‌ विनिश्चिनोति हृदयाहलादातिरेकं जनः । 

तत्कालं विकचानि कन्दकूसुमान्याघ्नाय पुष्पन्धयो 
ऽप्यन्तरदेन्तुरिते रसालवलये व्यालोलयत्यक्षिणी 1॥ ({01. 319). 
अपिच, 


नोच्च॑निन्दति चन्दनद्रवमयों पत्रावलीं पूवंवन्‌- 
नीशारं न विसारयन्ति न पुनः क्षौमं तथापेक्षते । 
निद्राविश्लथचेत [सो ?] रथ गतायातानि वातायने, 
शुद्धान्ते च वितन्वते दयितयोस्तुल्यादरादृष्टयः ॥ 
` 01. 4) 
116 {108 5668 12701215 171 2 16 व71 शात 15 ला2.- 
710प्ालत्‌ ` ग ला कच्वुपाञ्च॥€ = एट्दपल. पह 19112168 {116 
९011016 501 {0 115 7€0त एप१अत]६२) {116 ४1098६2, "116 
15, 25 प्ऽ2], 2 शप्तठा, (कपतश्ा2). 106 त€इलप्प्रठा) 
{11€ 0172102. 276 {116 15101. 0 € 2111861 15 07 01 1016. 
06 11082 (८115 एप १०्०ा६०-- 


सखे ! श्रय विमावरीचरमभ।वे परिणमति निद्रया परवतंव मया व्यलोकि 
विद्य द्विद्रुमयोविसखारिरुचिभिविश्नाजमानं नभः । ˆ ` ` ˆ “ * ° श्रथ सौघसविध एव 


((-0. ७8048 ।५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


र 


~ >< = जं किरं किक = जक क च = ~ = 


7२605 0 ^ व एकत 54517 70.421 33 


स्वर्णाम्भो रटृणोणपश्मदलयोस्सास्रःज्यमुज्जुम्मितम्‌ । "“" ˆ“ ”““ “““"ततश्च निस्सपत्न- 
प्रत्यङ्खमायुर्यप्रत्याख्यात रत्यादि रूपवत्याख्यानकमेकातप “^ ` “` रस्य साफत्यमिव 
चक्षुरादीनामसन्तोपमिव कौतूहलस्य स्थंयमिव मनसः सम्पादयन्तीं विष्वगुच्छनत्का- 
न्तिच्छटाच्छा दितलोशलोचनप्रयत्नपरिचेयकलाकलापामनुङूपव्रयोलावण्यालद्भारवती- 
म्यां सहच रीम्याममिवीयमानक्रिशोरमावां कयाचिद्‌ गेरिकाम्बरसंवीतया तपोऽचि- 
देवतयेव परिपालिततामचिरमविष्यद्विलासकलमकेदारिकां कुमारिकामपश्यम्‌ । 

(01. 40-52) 
सा भग्यंदृगृदह॒नमस्मितपच्चवाणक्रल्याणङ्ल्परलतिकप्रथमालवालम्‌ । ्‌ 
तां वीक्ष्य वौतकलधौतमनोहरा द्धी वंघात्रमन्यदिव चिन्तयती चेतः । 
(11€1€ 15 2871010्ला§> लाता आ [टा सष्ठ. = अद्प्य- 

112.5106111 52४8 


यथ एनां परिणेष्यति स सावंभौमो भविष्यति । 
({01. 62) 


[ ८ \ण0 भ] प्रस्व € ५11] एद्ल्मपल अ) ा10€01. | 


{7086 लार णितपा€-1ल11ल8 1124 [016625६ {12६ 5116 
5110111त्‌ 112€ {0 5ऽ€्€ 25 2 111210-5€7\/211६ 97 > 510६ 
\+ 11116. र 


तं व देवन्ञैः कच्चन काललवमस्याः प्रष्याभरःवोऽप्यवश्यम्भावीत्याख्यायते स्म। 
(1. 62} 


[116 1 56८§ श्छ शात [पल 10४६5 वत्‌ 
525 -- 


उद्यत्कञ्चुकमुच्चलद्‌भु जम तिन्यस्यत्निचोलाखलं, 

पयंस्यत्कच मुल्लसद्वलिवलदुग्रीवं क्वणत्कङ्कुएम्‌ । 
पादग्राङ्गुलिकल्पितातनितलावष्ट म्भमम्भोजद्‌क्‌, 

चिन्वाना कुसुमं प्रतीच्छति मनोराज्यं मनोजन्मनः ॥ (91.92) 


3€्८श्ा5€ ग 16 कथुणत्‌ वटरमानगा 0 € 0162851 106 
0 गा ४शि7ठाद्) ८8 026६ भणएलव्ाऽ 10 16 0 &ऽल6त्‌. 
9116 19 16511658. 96 (0 7 ६0 लाः पिलत एप्प - 
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न. € वदाः 10085 ध्16 [ता०ा६. 11 018 लाााातऽ पऽ 
0? {€ तद7126 १८५१५८८ >4०एप्८्त्‌ $ < -1त552. 71 1113 
1211117 211253६ 11{218 701. 


मनो० (कचञ्चुककाठिन्यममिनीय)- हला पिअद्कुरि पीडिदम्हि पीडिदम्टि । 
(इति पीडाममिनयति 1) 


(01. 92) 


1127107 त्त @ु0168568 {116 (191८5 1, 1€ा 006 
16066{3118 1161 8110710 व्लिा77९5 77 2 ऽध +€. 916 
९1168 1६ 060५1 जगा तरल [लस ज पाट कपा प्प{श्-लाल्द्ला 
36721611 3६ एधध [लाः 1211. 8116 \भ1\८€8 116 [ला ्ला$ 71 116 
16,.€18€ 0104617. 1116 +€156€ 15 2.5 0110५*5-- 


च 


क्षीणजलीणतरं प्रय.{. जठरं तर्कोपिमेयां स्थिति, 
- कूवति एलथवन्वमप्यथ कुचौ कू्सकं खण्डशः । 
अद्यापि हि दलीकरोति सुदृढापाङ्खो च दृगृद्राचिमा, 
तन्मय्यस्तदयोदयं प्रियसखि ! प्रागट्भ्यमेतद्‌ विषे: ॥ 
| (1) 
€ 18 ©011€6६§ {116 1९ शात्‌ ५१९5 105 10४ पात्र 1६ 
९५३5 7196 लाछपह्ठा 10 एल्ल्लज्ट प्ल 1211-8], 9 ५16 
02111561. € 52%8-- 


क्व वा कियिच्चरं कीद्‌क्‌ तपस्त्वं तप्तवानसि । 
नखाङ्कः मुगवगामिन्या यद्‌ मर्वांलूलव्चवा निह ॥ 
(01. 102) 
116 117 शि 2.६6ऽ (116 ॥€वपप्रप्पि लमत, 
{€ 26 216 100्‌$-ऽप्लपा€ 7 116 ठ्न «€196-- 
यथा सुवादीधितिशुक्लपक्षौ 
यथा रं पुष्पाक एनागवक्षौ 1 
तारुण्यमेतादुगिदं शरीर, 
दयं तथान्योऽन्यरुचि विधत्ते ॥ 
। (01. 99) 


((-0. ७8048 ५811 18 (8111045. ©| 58115411 (111. 21411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111। २९566 ^\6806111#/ 


च ` ण 


1401248 0 ^ तन्वति 5484 2741. 35 


8 व1111711112510त111 1776004 प८८§ 242707218 10 1116 {(78&. 
€ 15 50 70 प्लु) लाश्ाछपाःल्त्‌ ग € €्व्०छाताप्श्म$ 0८2्पत् 
{112६ 2 {116 शला. 921 07 1€ € 21/§ 10 €01101266 €. 
€ ध01€8568 1115 ६1175 171 1116 21071 *€5€. [7 1€ 
0168१ (८०९ {116 1712 15 11121४96110प5. 


समीहे दशनेनैव त्रियाशलि ङ्क्त हठात्‌ । 
दुष्प्रापमपि पुणन्दुमूमिणेव महार्णवः ॥ 
(01. 119) 
21270113 1८8८5 {116 51226 1686171 16 71६ 09 
1685. € 52%5--- 


अनधीनचित्तवृत्तेहृन्त पुरो गन्तुकस्यापि । 


चरणयुगं मम गच्छति पश्चादेवोन्मदस्येव ॥ 
(21. 13) 


{115 35 171 (ल०ऽगा2.०८८ इश € 0104० ज्ला8€ ग 
67110382. 
गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः । 


चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥ 
अमिज्ञानशाकुन्तेलम्‌, 7-33 


1€1€ 111€ 915६ 2८ €0116€5 ६0 2 €108&. 


1 16 ऽध्ल्गतत्‌ 26 € पप 3695० काप 105 7751180 
० 0 लाःऽ अत्‌ 50गा णड = एष्ट्लटल 28 एग २६ 16080. 
€ श्लाःऽ€§ पवलूभर<प्रणष्ट 1४ 276 €.  §07ा€ ० पलप 76 35 
010५8 


सम्पन्नाः क्वापि कुन्दाः क्वचिदपि न चिरादम्बुजानां समृद्धिः, 
पत्रोन्नेयाः स्फुटन्ति क्वचन च कलिकः पांयुलाः किणुकानाम्‌ । 
उद्भिद्यन्ते रसालाः क्वचिदिति मनसा पिच्छिलेन प्रतीच्छन्‌, 


नानात्री हिप्रकर्षात्‌ कृषक इव मुदोद्रतेतेऽद्य द्विरेफः ॥ ध 
र (1. 147) 
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## 112 { 28. 116 1111116 ! 
वसन्तव्यासङ्गादिव विपिनराजी मृगदृशो, 
ज्मद्मद्धश्रेणी दिशि विदिशि वेणी विजण्ते॥ - (]. 158-139 
एते मानद्विरदपतयः सुन्दरीदीधिकाणा- 
मन्तमेरना रतिकमलिनी मूलमुन्मलय न्ति । 
तेनामर्षी विषमविशिखः कि पलाशप्रसून- 
व्याजादेषां क्िपति पिशितं भृङ्ककाकावलीभ्यः ॥ 
४४112. 2 8116४ । 
लीलालये मलयमन्थरगन्धवाह्‌- 
कङ्के ल्लिपुञ्जपरिणाहमये वसन्ते । 
कुञ्जे रसालवहुले क्रिल चच्चरीका 
गुञ्जन्ति मज्जुलपरागमरालसा हि ॥ 


"1116 78 १९८७८10८ = शाछााान्र'ऽ द्वप 1 {116 
` {०104५171 + €7868. 

कन्दर्पेण कूतश्चिदेत्य विशिखश्रं णी भिरुत्तेजिता , 

श _्गारेण कलोपदेशगुरुणा तत्कालमध्यासिता । 

लावण्येन नवोद्‌ गतेन रभसात्‌ प्रत्यद्कमालिङ्धिता 

सा नश्चेतसि सञ्जगाम कुतुकोदशचाने मधुश्रीरिव ॥ (01. 18>-) 

गतिरुन्मदद्धिरदजित्वरी वपुनखनिस्तुषीकृतहरिद्रया समम्‌ । 

मुख मौषसाम्बुजमनोन्ञता गृहं दृगपि स्तनन्धयचमूरुचन्चला ॥ 


(21. 18४) 
तश्राश्ययंतरोस्समृद्धिवसुघा तारुण्यशीतद्य्‌ ते 


ज्यर्स्नारागमहाणंवस्य लहरी लास्यामृतस्यापगा । 

प्रत्याशा भवनस्य दीपकलिका हृत्पद्कुजस्यालिनी 

काचिन्मन्मथमायिनः प्रियतमा माया मया वीक्षिता | (9). 18) 
॥ 

तद्वक्त्रं युतिकि्कुरो हिमकरस्तस्याः कटाक्षच्छटा 

विक्षेपाः खलु खञ्जरीटखुरलीश्यामोत्पलश्रो णयः । 

तद्भरुवल्लिसमं न मन्मथधघनुस्तत्कुन्तलानां पून- 

निर्माल्यं दलदिन्द्रनीलजलमृगजालान्धकारादयः ॥। (1. 192) 


~(-0. 6898 [५811 18 (8111045. €118| 58054111 (11. [1011260 0 9।1 1/(11111181९5111111 २९७56810 ^6806171#/ 





एर .^.04 21415 0 ^ 0५ ~ 352 4 31 


प्रकृतिमधुरा स्वल्पस्मेरा विकसिततारका, 
क्षणमभिमुखं निःप्रव्यूटप्रमोदपरिप्लुता । 
अथ च सुमनोवाणीक्रौडा्मिलापवती, 
पुनत्रं जतु सुतनोः स्निरवा दृष्टिः कथं मम दृक्पथम्‌ ॥ 
(01. 202} 


(116 वृपट्ला ल्टा$ 16 526. 11€ [सपद ००५८५65 -- 


दृश्यते दृण्यदेहाभिवंयस्याभिमनस्विनी । 
भ्रायान्ती नन्दनोपान्तमिन्द्राणीवाप्सरोगणेः 1; 
(101. 213} 


‰/11112161181102 90९16212 2006815 011 (11€ 52&€. 111€ 
41118 0टि75 00615816 {0 [171 171 (16 जाला ाशाप्ला--- 


व्यालीढा सरसम्मदादसकलन्यग्रा वचोवीचयः, 
पयं स्ताश्चिकुरालयः परिणमव्याधृणं मानं शिरः । 
निष्प्रत्यूहपुरन्दरादिपरिषद्व्यावतननव्युत््रम- 
क्रो वोत्साहसमुल्लसद्‌दयुति वपूर्यस्यास्य तस्मं नमः | 
(01. 22-) 


ए ऽप्लावााद्पा सा ए00ष्टाऽ 9 पाल * 0816818 212110- 
1द7ा12 15 110प्ष्टा 0 ल 5६०९८. {16 12 10015 2.1 [लाः भात्‌ 
०१९६5८110९5 {116 \+1101€ 1106658 85 [0110५/5-- 


किं स्वर्णान्जप राग पिञ्जरतरान्‌ धत्तं करान्‌ भास्करः, 
पृथिवीं पिच्छलयन्ति हन्त ! हरितः कि कौङ्कमेरम्बुमिः | 
किस्विद्ब्योमतलिद्वितानविततं हैमाचलैहंमभि 
गयत्री-दहनेद्रं वद्मिरमितो जम्बालितं वा जगत्‌ ॥ 
(आकाशे लक्ष्य बद्धवा)-देवि ? पश्य, पष्य । 

प्रालम्बितेव कलया कलघौतवल्ली, 

प्रक्षालितेव सुधया शरदिन्दुलेखा । 

उद्‌भासितेव नमसा स्मरचापयष्टि- 

विस्तारितेव यतिनां प्रवरेण माया ॥ 


(सवितक्तं निषेण्य ) कथमियं विहितनाटथवेषा सगुरुजना सह सणीभ्पां 


((-0. ७801048 ॥५ 8111 18 (81110045. ©| 58115111 (11. 21411260 0\/ 9॥ \/11/1(1181<511111| २२७5686 ^\6806111#/ 


8 ११० १,१.१,५.. १/1. 


कुमारिका । (स्वगतम्‌) सुखयति च तत्‌ को वेद भवेद्‌ वा मदीयहूदयकंरवस्यं 
शरत्कौमुदी । 


आनन्दयत्थमृतवतिरिवाक्ियुग्ममुन्मूलयत्यमिनवाम्बुजिनीव तापम्‌ । 
उही पयत्यपि वसन्तनिशेव कामं वाम विलोक्य मुरजध्वनिसावधाना ॥ 
(निपुणं लिरूप्य) कस्सन्देहः, मनो र्मव । 
न हि तुहिनमयूखमन्तरा मवति नवः कुभुदाकरोत्सवः । 
अतिविकलमिमां विनातरांन खलु मनो मम निवृ णोति च ॥ 
(प्रकाशम्‌) देवि पण्य, 
एषा गुरुजनादेशान्नृत्यन्ती नीरजे क्षणा । 
क्षिप्र चित्ररथादिष्टा घृताचीव समागता ।। 
(01. 23823) 


(11 0119 26 1{116€ 5€८011त 2८६ €105. 


[7 ६0 चात ३८६ +€ 2५९८ (1८ त८इलत्01011 0 ६1 
1151718 11100. [६ 15 612126{ल186€त्‌ ॥% एष्लपााश्ः श्ि€४, 1116 
1110011. {01160118 [16 {1118 16011108 धा€ 1८ ध्वा ग ध्1€ 
01101 2010 पऽ *€15€ 2 1 व्र10382. 


तव कुसुमशरत्व शीतर षिमित्वमिन्दोद्वंयमिदमयथा्थं दश्यते मद्धिवेषु । 
विसृजति हिमगमं रग्निमिन्दुर्भयूखं स्त्वमपि कुषुमनाणान्‌ वच्रस्ारी करोषि ॥ 
--11--5 


८लाल्तर 18 16 0६८ {26 171 16 गा0प्णप १८७- 
©1170101 0 1€ 7160 $ प्1€ 18. 


मन्यन्ते मृगलक्ष्ममण्डलमिदं . यत्‌ पण्डितास्तद्‌ वय॑, 
ब्रमः पवेणि पर्वणि प्रमुदितंदिङ्नागरीणाङ्गणैः । 





*मवसि कल्पमहीष्हसोदरो, 
रसनिवेरमवत्तव जन्म च ! 
अथ सुधाकिरणोऽसि कुतो मुधा, 
कुमुदिनीण ददासि हदि व्यथाम्‌ ॥ ्‌ (01. 289) 


((-0. ७8048 ५811 18 (8111045. ©| 58115411 (111. 21411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111। २९566 ^\6806111#/ 


5२46 टाव 5 07 त्व एत्वा 0 4 8414 अ1दर1द 24814 39 


मृति मारकतीं विधाय विधिवत्‌ तारावलीतण्ड्लैः 
स्फोतस्फाटिकमाजने स भगवान्‌ गौरीपतिः पुज्यते ॥ 
(21. 282) 


{ला 112110187175 @्॥ € {11 गृ0010261165 {€ 
पा111822-{16€€. प € 52४5-- 


(सप्रत्यभिज्ञम्‌) कथं सोऽयं प्रियाप्रत्यासत्तिसाक्नी पुन्नागवृक्षस्तदुपसर्पामि । 

(तथा कृत्वा, निङ्प्य) कथमत्र न दुश्यते तदाघोषयाम्येनं, मो भमो ! अनात्मौपाधिक- 

विश्वोपकारयशस्विन्‌ पुन्नागविटपिन्‌ प्रसीद मामनुगृहाण पुनमनोरमालोकनेन । 

(क्षण स्थित्वा) चिक्‌ कथं व्याकोपकोरकोत्करेण किम-प्यनार्य माच रति । भवतु, 
त्रियामेवोपालभमे । मयि हदयसंनिहिति ! कि न, पश्यतति ` ˆ ˆ ` ˆ ˆ ` । 

(101. 298) 


{16 {<111& 1८6011८5 >#{910181118.73 €कप्८४ 2116 € 
1165568 1६ 171 1{11€ जि0 णाप प्या. 


कीरोऽष्रष्या दशनपटलीद।लिमीवीजलो माद्‌, 

द्रःकसप्राप्तस्स्मरकुतुकिना निष्पतन्नेव वद्धः । 
एतच्चक्षुःपुटपरिणतिर्नासिकास्यव तावत्‌, 

तिय॑क्‌ पक्षप्रसृतिरमवद न्रूयुगामोगमङ्क्िः॥ 
लावण्यद्रवदीधिकासरसिजप्रत्यथिवक्त वचो- 

माधुर्यं च वनप्रियप्रणयिनीपाण्डित्यगैतण्डिकम्‌ । 
राहुग्रासविनिर्थंदद्धंशशभृल्मुगधा ललाटस्थली, 
वाहुर्बालमृणालवल्लिविजयव्यापारपारङ्घखमः ॥ (21. 3082-9) 


116 [प्ट पाभ्चाएऽ 115 5815 न श्ागाभ्पीत्र 2150 
10५65 [1711. € 5295-- 
कथमेतावती स्नेहसीमा ! (सहर्षम्‌) अहह । 
श्रहमहमेव विलोचनमिदमेव विलोचनं सुतनु ! जयति । 
भ्रयमेव माग्यमहिमा याति जगद्वन्दनीयत्वम्‌ ॥ 


तत सर्वथा मया राजन्यघन्येन राजन्वती मगवती वसुन्धरा । 
(1. 392) 


((-0. ७8148 ॥५ 8111 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 91 1/11/1(1181<511111| २७56861 ^\6806111\/ 


40 ¶रा1.0 वप ] त्र 


"€ ६५० 124 7016105 ०१९66106 {शगार 5 201 
९२5६१ एष 5ल9121001. पला = एवा्टऽ रत्‌ तालाः कपुएाल्छडना 
11 {116 {0110गपट +€18€-- 

हारः कण्ठे कुठारव्यवहृतिविषमस्तप्ततेलानुकारा 
वाराः शीतोदकानां ज्वलयति मलयोत्सद्कधीरः समीरः । 
दीप्तायष्कोलकलुप्तानिव किरति करान्‌ ग्रीष्ममध्याह्ञमानु 
व्यापारः शीतभानुगिलति च गर्लोद्गारसारस्तुषारः ॥ 
(101. 39:.-0) 

(6 तप 7014668 1118 एश] थशात्‌ ५ ४ 0<प्राध्-06 ५४८8 
101 16 ल्ल्‌ू ग 115 1लृठष्ल्त्‌ (शालाक्या. 1116 1५,0 
1249-0 प्रत्‌ पाल त्तम &० छप 1८2. जप ५९ 
10४ 211 16 1०४९ ० (116 52९८. "11115 15 ग]]0शून्ट्ते + 
{1167 श्छ १२7थ्८६. 116 7 ला1916९5 1167 ॐत 
52$5-- 

अथि किमेवं निष्टुरासि ? श्रथवा, किन्न ज्ञायते? 
दरोव्थापितवक्षोजकलपसीभङ्खभीरुणा । 
स्मरेण संमुखाश्लेषान्न वोढा क्रि निवायते ॥ 
(सचादुप्रश्रयमङ्कुमारोप्य मुखमङ्गलीस्यामुद्धमयति 1) 
्‌ (201. 408} 

2€21९#11116 {116 वृप्ट्ल लाा{€8. 111€ 110 0८601168 
16€ा90प्ऽ. € १०९५ 101 त्त्‌ ऽप्ा{2116 ५*०ात्‌ऽ (0 2661685 
1€-- 

कया भङ्ग्या वाचामपि परिचरामि प्रियतमाम्‌ ? 

(91. 409) 


17 7लूण$ ० 16 लभ्य वृपल्डप्ठया ग धल वप््ला 
1116 1178 511111019 1<€6798 511671६. 


भ्रज्जउत्त.! किं सुद्धन्तसुन्दरी हिं अवरज्छां जं उवहमाणज्जं ्रहिसरन्तो जहि 
कहि परिन्भमसि ? (राजा निरुत्तर एव) (1. 401) 


२- राजा स्वकण्ठाद्‌ वकुलमालामवतायं नायिकाकण्डे निवेशयति । (01. 402) 


((-0. ७8148 ॥५811 18 (81110045. ©| 58115141 (111. 21411260 0\ 91 /1/1(1181<511111| ९२९5686 ^\6806111\/ 


"= 


(४. 


11२46 \18.7675 0 ^^ श्वत 848 ाया ०२५1 +] 


1 वृप्ल्ला 18 एला सलार कष्ट अति 1८ 15 ९ 11€7 
01061 {112६ (21८01118 ६९ 1€ 12745 ग «10752६२ 711 1175 
128८]६ 701 लाल्दलऽ 96 56015 प. = (पऽ = प्राजाल;ऽ (४८ 
11111 ३6६. 

1011018 77. 116 0065प्लु25 न 68110858 ०प्णः = त2712- 
{9६ 2130 11110८८ < णप 26६ पभप् (५+५0 = ताऽलवू2163 
01त्‌<1€त्‌ द लाप प्टय्लालाः ० वलप्टप्पप्रप्९ 1116. ({11€ त५65- 
लाजा 016 तक्पणा भात्‌ पाल कञ्प्ह् ऽप 2110 € ऽलाधष् 
1110011 15 7116. 


11121529. 15 11211६6 1 10515. 10 +४1त ० पट 
८५] €0८्ल†§ 516 35 1€}31& (1€2{€व प्णप् श्लाठ^ = क्पप्ऽह्मात- 
६९९त्‌5.4 116 कभाप्ऽलाए६ (1€2{६ऽ ०.7 2.1 प्प$ तपाता ४ 
०210८ एलए४ल्ल तल [चह भात्‌ प्ट ४1त्‌४212 (गव 
(01. 50). 
(211. 2, [ला52] ० ध16€ ताश्र2, 1 06607168 <लः पक 
1{ (6011121115 (लाका लल ल८€5 {0 {116 42111112. पषवाा5. [€ 
216 25 {0110५५5 -- 


{16 [श [पाऽ 8 ०६ [आ 1015 हशालणौ ६0 पलाप्ात्‌ 
[1 {0 ऽर 5011160 पाला 10 (€ 10058162. 


पटाञ्चञ श्रन्थ पातयति । 


राजा (स्मिते? जनान्तिकस्‌)-- अस्ति किमप्य द्भुतवस्तुपाख्यानं तन्मया रहसि 
तुभ्यं प्रतिपादनीय मिदमन्यङृत्या तिपातात्‌ कदाचन हद्विस्मरेदिति न्धिः पातितोऽस्ति । 
(1) 


५५ 1< लिला ० "€ एष्व > आणाप्थ््०ा ६6 
176 नालः 26 पल अंाल-ऽ 11266 28 1206 70 6 णित फा 
11165-- | 





3. कियदव शिष्यते निशी धन्याः ? (91. 41) 
4. 1774८ णि. 492. 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. ©| 58115141 (111. 21411260 0\ 91 1/11/1(1181<511111| ९२९56861 ^\6806111\/ 


42 (11.044 [८ 


प्रथमः-किमश्रौषीः यदस्यां ज्रानुद्धितीयायां भगिनी हस्तेन मोजनाय विदर्मं- 
कमारो देवी पुपतिष्ठतिस्म । 
(91. 427) 


(€ [ट 2 ाप्ाह्न 15 2180 टल्‌ 10 7 1116 
ि10द्णााि 11211116 


सम्प्रति हेमन्तमवज्ञायंकातपत्रं रसाधिराज्यमुपमृञ्जाने शिशिरसमये समवधत्तां 
मेयिलेन्द्रः । 
(01. 461) 
९४€ 112५€ 1101 एदल 2916 {0 ५18८0 शा €1111€7 {11€ (19116 
2 †11€ 6121118 01 0 {111€ त1211012.18६. 


((-0. ७8148 ।५ 811 118 (81110045. ©| 58115141 (111. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 
{; शि 





15 54115784 ^ 57.24 ९८1 ८16८९? 
07. ७. 22112542 व 2२ 20* 
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1. 1 1062. ०1} छाः ताणा7€ [एलाऽगा। प (गल्ल 


0९ 7076 बलत्‌ ङग < ठात्‌ 0 प्रा पणातल 


४१176] 7 18 [ताया ९.९. 441/2,4 (14९7100. 
2. ^ णात्‌ ञ्छ, गकम पजा 118 162] लका, 


60171४९ 21101 8686 17 2 19816 श्ना छा 
10685 पणप्ल्‌1 12८ [प्त ऋआ लग्ना पणता च€ 


४-प प्रजापतिरेवमन्नवदिषंवुद्ष्वा यद्यदेव क्रियां क्रियासावनं फलं वा किचिदसृजत 
तत्तदत्तुं भक्षयितुमध्ियत धृतवान्‌ मनः । सवं कृत्स्नं वं यस्मादत्ती ति तस्मादत्तेर- 
दितिनाम्नो मृत्योरदितित्वं प्रसिद्धम्‌ । व° उ० भा० ४-२-५ 

-तमुद्गीथमित्युद्गी थशब्दोऽक्नरवाची सन्‌ कथपादित्ये वतंते इति उच्यते । उद्यन्नु- 
द्गच्छन्व । एष प्रज।म्यः प्रजांमुद्गायति प्रजानामन्नोतपत्य्रम्‌ । नह्यनुदयति 
तस्मिन्‌ व्रीह्यादेः निष्पत्तिः स्यादत उद्गायतीवोद्गायति यथवोद्गातान्नाथेमत 
उद्गीथः सवितेत्यर्थः 1 छां ° उ ० भा० १-२३-१; तत्रैव, १-३-६; ७; वृ°्डभ्मा० 
१-३-२१ 
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--ग्रभिवेयप्रवान जंकारए्वतुष्पादात्मेति व्याडवातः यः सोऽयमात्मा अ्रव्यक्षरमक्षर- 
मविकृट्याऽभिवानप्रावान्येन वण्यमानोऽव्यक्षरम्‌ । क्रि पुनस्तदक्षरमित्याह । 
ओंकारः । सोऽयमोकारः पादशः प्रविभज्यम।नोऽिमावं मात्राः विहत्य वतं 
इत्यधिमात्रम्‌ । कथम्‌ ? अत्मनोये पादाः ते ओंकारस्य माराः | कास्ताः । 
भ्रकारः उकारो मकार इति । मां< उ० भा १-५८ 

जागरितस्थानो वैश्वानरो यः स भ्रोक्रारस्याङ्ारः प्रथमा मात्रा1 न सामन्ये- 
नेत्य'ह--्राप्तेः । ब्राप्ति्व्याप्तिः ! प्रकारेण सर्वां वाग्‌ व्याप्ता ¦ “अकराय वं 
खर्वा वाक्‌'' इति श्रुतेः । तथा बेवानरेण जगत्‌ । मां० उ० भा० ४& 

स्वप्नस्थानस्तंजसो यः स ओंकारस्योकारो द्वितीयामाव्रा । केन सामान्येनेत्याह 
उत्कपात्‌ । श्रकारादुत्कृष्ट इव ह्य कारः । तदा तजसो विश्वादुभयत्वाद्‌ वा। 
प्र कारमकारयोमेव्यस्थ उकारस्तथा विश्वप्राज्ञयोमव्ये तेजसो उमयमोक्तः त्वसामान्यात्‌ । 

मां० उ० मा० १-१० 

सुषुप्तस्थानः प्राज्नो यः स ओंकारस्य मकारस्तृतीया माच्रा | केन सामान्ये- 
नेत्याहु-सामान्यमिदमत्र । मितेः । मितिर्मानम्‌, मीयते इव हि विश्वत जसो प्राज्ञेन 
प्रलग्रोत्पत्योः प्रवेशनि माभ्यां प्रस्थेनेव यवाः । मां० उ० भा ?-११ 
७- मर्त्यं च मरणवम्यमृतं च तद्‌विधरीत, स्थितं च परिच्छिन्नं गतिपूवेकं यत्स्थास्नु 
यच्च यातीति यतव्याप्यपरिच्छिन्नं स्थिरविपरीतं, सच्च सदित्यन्येस्यो विशेष्य 
माणासाघारणवर्मं विशेषवत्‌ त्यच्च तद्विपरीत त्यदित्येव सर्वंदा परोक्षानि- 
वानहम्‌ । वृ उ० भा० २-३-१; वि स० मा० २५. 
सत्‌ इति प्राणाः, ति इति भ्रन्नम्‌, यमिति दिवाकरस्तेन प्राणादित्यरूपत्वाद्वा । 
विण स० भा० २५ 
एतानि ब्रह्मणो नामाक्षराणि चीण्येतानि सतियमिति, सकारस्तकरारो यमिति 

च । -“*“* " "तेषां तत्तत्र यत्सक्रा रस्तदमृतं सद्ब्रह्म 1 श्रथ यत्ति तकारस्तन्मत्यंम्‌ । 

प्रथ यद्‌ यमक्षरं तेना्ञरेणामृतमत्यस्यि पूरे उमे भ्रक्षरे यच्छति नियमयति वशीकरो- 

त्यात्मनेत्यथः । छां० उ० मा० ८-३-५ 

ब्रह्मणः नाम सत्यमिति । तदेतत्‌ तरयक्षरम्‌ । कानि तान्यक्षराणीत्याह्‌ सं 
इति एकमक्षरम्‌ । तीत्ये पमक्षरम्‌ । यम्‌ इति एकमक्षरम्‌ । तत्र तेषां प्रथमोत्तमे 
अक्षरे सकारयकारौ सत्यम्‌ । मुत्युरूपाभावात्‌ मध्यतो मध्येऽनृतम्‌ । ˆ ˆ ` ` * भ्रनृतं 

हि मृत्युः । मृल्य्वनृतयोः तकारस्ामान्यात्‌ । ब ° उ० मा० ५-*‰! 
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८--विदानादवखण्डनात्तमसो मेवान्वकारं विदायं ह्यवभासतेऽतो विद्युत्‌ । एवंगुणं 
विद्युत्‌ ब्रह्मेति, यो वेद, अपौ विद्यत्यवखण्डयति विनाणयति पाप्मनः." “1 
वृ० उ० मा० ५-७-१ 


€--एष प्रज पतियेत्‌ हृदयं प्रज पति रनुशस्तीत्यनन्तरमेवाभिहितम्‌ । कः पुनरसो 
ग्रनुशास्ता ? प्रजापतिरिति । उच्यते-एष प्रजापतिः । कोऽसौ ? यत्‌ हदयं 
हदयमिति हूदपरस्या वुद्धिनञ्यते 1" "तदेतत्‌ हूदधमिति नाम वरूधक्षरं त्रीण्यक्षरा- 
ण्यस्मेति त्रयक्षरम्‌ । कानि पूनस्तानि त्रीण्यक्षराणि उच्यन्ते 1 ह इति एकमक्षरम्‌। 
ग्रभिहरन्ति हृतेराह्‌तिकमणो ह इत्येतद्रुपमिति यो वेद, यस्मात्‌ हृदयाय ब्रह्मणो 
स्वाश्चेन्द्रियाि भ्रन्ये च विपयाः शब्दादयः स्वं स्वं कायंमभिहुरन्ति, हृदयं च 
मोक्त्रथंमभिहरन्ति 1 ्रतो हृदयनाम्नो ह इत्येतदक्षरमिति यो वेद श्रसौ विदु्धेऽ 
मिहरन्ति स्वाश्च ज्ञातयो चासम्बद्धाः } बलिमिति वाक्येपः । विज्ञानानुरूप्ये- 
णेतत्फलम्‌ । तथा दइव्येतदप्येकमक्षरम्‌ । एतदपि दानार्थस्य ददातेदं इत्येतद्रूपं 
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पातञ्जल महाभाष्य में शब्द-वियशं 
डा० वे्यनाथ फा * 

भगवान्‌ पतञ्जलि क¡ व्याकरण शास्त्र के इतिहास में एक विशिष्ट तथां 
सम्मान्य स्थान है । पाणिनि की अष्टाव्यायी पर लिदित इन का भाव्य अपनी प्रौढता 
एवं गरिमा के कारण महामाष्यः के नाम से विख्यात है। भारत के प्रसिद्ध 
शंकराचार्य, कुमारिल, प्रशस्तपाद, मण्डन, वाचस्पति आदि किसी भी श्राचायं का भाष्य 
'महामाष्य' के नाम से प्रख्यात नहीं है । इससे भ्राचायं पतञ्जलि की महत्ता स्पष्ट 
सिद्ध होती है 1 इन्टोनि, श्रपने महाभाष्य में पाणिनि के सूत्रों की व्याद्या के प्रसद्ध में 
उन सूं पर उठने वाली समी शङ्कागों का समावान किया है गौर आचाय पाणिनि 
को प्रमाणभूत आचार्य" कह कर अत्यविक गौरव प्रदान किया है। “वृद्धिरादैच्‌ 
(१।१।१।) सूत्र के व्याञ्यान में (आ० ३) इन्होने पाणिनि के सुवं के प्रत्येक श्रक्षर को 
साथेकं बतलाते हए कहा है- 

“प्रमाणभूत आचार्यो द्मेपवित्रपाणिः शुचाववकाशे महता प्रयतेन सूत्राणि 
प्रणयति स्म । तत्राशक्यं वर्णेनाप्यन्थंकेन, मवितुम्‌, कि पुनरियता सूत्रेण ?" 
(पा० महा० ) 

इस तरह पाणिनि के सूत्रों कः विस्तृत एवं प्रामाणिक व्याख्यान लिखने के 
कारण भ्राचायं पतञ्जलि का नाम संस्कृत साहित्य के इतिहास में अजर एवं 
्रमरहे। 

इनके महाभाष्य के अध्ययन करने से इनमें शब्द सम्बन्धी मटत््वपुणं विचार 
उपलब्ध होते है । 

सर्वप्रथम ग्रन्थ के आरम्म में “प्रथ शब्दानुशासनम्‌" पद की व्याख्या करते 
हए “केषां शब्दानाम्‌ ?' यह्‌ प्रश्न उठा कर "लौकिकानां वंदिकानां च यह्‌ उत्तर देते 
है । इससे शब्द के प्रथमतः दो प सिद्ध होते दै-(क) वेदिक भौर (ख) लौक्रिक 





* संस्कृत विभाग, विहार विश्वविद्यालय, एल० एस० कालेज, मुजप्फरपुर 
१-“. ` . व्णेनकेनाप्यन्थंकेन “ `" पाठान्तर । 
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(संस्कृत) । ब्राह्मणग्रन्था मे इन दोनों का उल्लेख द्दैवी' भौर “मानुषी शब्द से 
तथा यास्क के निरक्त एवं पाणिनि के सूत्रों में "छन्दस्‌" श्रव्याय' प्रौर “मापा शब्द 
से प्राप्त होता है ।२ पर ये दोनों अवान्तर मेद है, मौलिक नहीं । अतः भाषा-मेद 
के प्रयोजक नटींहो सक्ते, इसीलिए जमिनिके मीमांसासूत्र (१।३।३५) कौ 
व्याख्या में शवरस्वामी ने लिखा है- 


'“य॒ एव लौकिकास्त एव वंदिकास्त एव च तेषामर्थाः ।'' 


रथात्‌ -जो शब्द लौकिकर्हैवे ही वंदिक हैँदोनोंके श्रयं में भी कोई श्रन्तर 
नहीं है । अतः दोनों माषा एक ही संस्कृ है, दोनों में कोई मेद नहीं। 
इसीलिए आज कल मी देवभाषा" शब्द से दोनों का ्रहण क्रिया जाता है। 
जैसे हिन्दी भाषा "्ृथ्वीराज रासो" ्रन्थ के समयसे लेकर वतमान समय तक काव्य 
प्रयोग तथा प्रान्तभेद से वागृव्यवहार आदि के कारण ्रवान्तरमेद युक्त होने परभी 
एक ही हिन्दी भाषा समी जाती, वसे ही वैदिक एवं लौकिक-दोनों भाषा 
सरवान्तर मेद युक्त होते हुए मी एक संस्कृत शब्द से ही गृहीत होती दै । 
माषा के ग्रथं मे संस्छृत' पद का सवप्रथम प्रयोग भ्रादिकवि महपि बवात्मीकि 
कृत “रामायणः में उपलव्व होता है । लंका मे भगवती सीता से वार्तालाप के सम्बन्व 
मे विचार करते हुए हनुमान जी कहते हं - 
““श्रहुं ह्य तितनुश्चंव वानरश्च विशेषतः । 
वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌ ॥ 
यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ । 
रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥२ 


(सुन्दर का० ३०।१७-१०) 


> 





` २-दे० “संस्छृतस्यादिमाषात्वम्‌' (मेरा लेख), मनीपा' १९७७ ई०; सं० वि० वि०, 
दरमगा। 


कि 


३-मानुषी' संस्कृतां वाचम्‌ = साघारणमानवंः व्यवद्लियमाणां लोकेमाषां संस्कत. 
वाणीम्‌, द्विजातिरिव संस्कृतां वाचम्‌ == वेदविद्‌ द्विजातिरिव (ब्राह्मण इव) वैदिक 
संस्कृतमाषां प्रदास्यामि = प्रयोक्ष्यामि,इत्यर्थ; । 
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पातञ्जल महाभाष्य में श्रन्द-विसशं ७६ 


इस तरह सिद्ध होता है किं भगवान्‌ पतञ्जलि ने जो वेदिक ओर लौकिक- 
इन दोनों मेदो का उल्लेख किया दै वह्‌ अवान्तरमेदकी दही दुष्ट से, न किं मौलिक 
भेद की दुष्टिसे; जसा कि उपर के विवेचन ओर शव्ररस्वामी के कथनसे स्पष्टदहो 
जाता है। 

भगवान्‌ पतञ्जलि नै यपने "महाभाष्य" के आारम्म में ही “श्रथ शब्दानुशास- 
नम्‌" की व्याख्या के प्रसद्ध मे, शब्द के स्वरूप पर विस्तृत विचार उपस्थित किया 
है । इस सम्बन्य मे विचार करते हुए उन्होनि प्रश्न उठायादहै किं अयं गौः" यहां 
प्रत्यक्षज्ञान के विषय व्यक्ति, गुण, क्रिया ओर आकृति मेँ किसे गो" शब्द से बोध्य 
समा जाय ? 

क्या जो गलकम्बल, पछ, ककुद, खुर भ्रौर सींग वाला पदाथं (अर्थात्‌ पशु- 
व्यक्ति) है, वही शब्द है ? नहीं, वह तो द्रव्य हे। 

तो क्या गलकम्बलादिमान्‌ पदार्थं द्रव्य (गोव्यक्ति) का अपने शरीरःव्यापार 
दवारा भ्रभिग्रायों का संकेत करना, चलना-फिरना, आंख मूंदना तथा खोलना भ्रादि ही 
शब्द है ? नहीं, वह तो क्रिया है। 

तो उस गोव्यक्ति काजो शुकलत्व (्वेतता), नीलत्व (नीलापन), कष्णत्व 
(कालापन), कपिलत्व ( कल होना )9 तथा कपोतत्व ( चितकवरापन ) है, क्या वह्‌ 
शब्द है ? नहीं, वह्‌ तो गुण है । 

तव उस गो व्यक्ति का (समी गायों मे सदा रहने वाला) जो एक मात्र गोत्व 
है, जो कि पृथक्‌-पृथक्‌ गोव्यक्तियों मे सामान्यरूप से देखा जाता है एवं गोव्यक्तियों 
के चिन्न-भित्न होने पर भी जो स्वयं मच्छिन्न रहता है, वह शब्द है क्या ? नहीं, वह्‌ 
तो आकृति (जाति) दै । 

भ्रन्त में श्राक्षेपकर्ता प्रश्न करतादहै कि आखिर शब्द किसे कहा जाय ?' 
समाघानकर्ता उत्तर देता है कि- 

जिसके उच्चरित (अभिव्यञ्जकवर्णो से प्रकाशित) होने पर गलकम्बल, 
पूछ, ककूद (डील), खर प्रौर सीग वाले पशुव्यक्ति का ज्ञान होता है, वह्‌ शब्द 


दै ।' 
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डा० वेद्यनाथ भा 


्रथवा-- साधारणतया लोकव्यवहार में प्रचलित पदार्थं के वोधकख्पसे 

प्रसिद्ध वर्णंर्प त्वनिसमुदाय ही शब्द है ।४ 

इसके वाद व्याकरणाध्थयन के प्रयोजन का वणन करते हुए उन्होने शब्द के 
परिवर्तित रूपो का उल्लेख किया है । भाषा के प्रवाह्‌ के कारण कालक्रमसे एकी 
शब्द के ग्रनेकर विकृतखूप हो जाते टै । जंसे एक ही गो शब्द के गावी, गोणी, गोता, 
गोपोतलिका इत्यादि अनेक विकृत (ग्रसावु) रूप चल पड़ते हँ । इसी तरह्‌ हे अरयः' 
की जगह "हे अलयः'* का प्रयोग भी वागृव्यवहारमेंश्रा जाते हैं । पतञ्जलि के समय 
मे एक ही शब्द के अनेक अपश्रंशरूप प्रचलित थे जिन्हें वे ्रपश्रंण' शश्रपशब्द 
(भ्रसावु) “म्लेच्छ (संस्कृत व्याकरण की दृष्टिसे श्रष्ट श्रतएव निन्दनीय) भादि 
कहते्दै 

(“भूयां सोऽपणब्दाः, श्रल्पीयांसः शब्दा इति । एककस्य दहि शब्दस्य वहवो - 

ऽपश्रंणाः । तद्यथा-गौरित्यस्य शब्दस्य गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिके- 

त्यादयो वहवोऽपश्र णाः ।'" 

“तेऽमुराः हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः परावभरुवुः 1 तस्माद्‌ ब्राह्मणेन न म्नेच्छि- 

तवं नापभावषितवे, म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्दः 1” 

<"शब्देन वार्थोऽभिवेयो, नापणशब्देनेति 18 





४-"“अथ गौरित्यत्र कः शब्दः ? क्रि यत्‌ सास्नालाङ्गुलककुदखुरविपाण्यर्थल्पं स 
वदः ?, नेत्याह; द्रव्यं नाम तत । यत्तंहि तदिङ्कितं चेष्टितं निमिपितमिति, स 
शब्दः ?, नेत्याह; क्रिया नाम सा । यतत्तहि तच्छक्लो नीलः कपिलः कपोत इति, 
स शब्दः ? नेत्याह; गणो नाम सः । यत्तहि तद्धि तेष्वभिन्नं छिन्नेष्वच्छित्नं सामान्य- 
भूतं, स शब्दः ? नेत्याह; श्राकतिर्नामि सा । करस्तहि शब्दः ? येनोच्च रितेन सास्ना- 
लाङ्गलककुदखुरविषारिनां संप्रत्ययो मवति, स शब्दः श्रथवा प्रतीतपदाथंको लोके 
घ्वनिः शब्द इत्युच्यते । तद्यथा शब्दं कुर, मा शब्दं कार्षीः, शब्दका्येयं माणवकः' 
इति व्वनि कूवन्न वमुच्यते । तस्माद्‌ घ्वनिः शब्दः ।'' ( व्याकरणमहाभाष्य, 
पस्पशाल्भिक). 
५-ईइसी तरह 'यद्वानः के स्थान मे “यर्वाण 


तद्वान: की जगह (तर्वाणः' भ्रादि 
भ्रसाधु शब्द मी प्रयोगमे आ गये । 


, ६-व्याकरण महाभाष्य, पस्पशाल्लिक । [स्पशवाधनस्पणेनयोः (भ्वादिः), स्पशंनं 
्रन्थनम्‌, तस्माद्‌ यङ्लुकि कत्तरि पचाद्यच्‌ पस्पश इति सिद्धयति ।] 
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पातञ्जलं महाभा गन्द-विमशं ८१ 


इन उद्धरणों के अनुशीलन से ज्ञात होता दै कि पतञ्जलि कै समयमे एक 
ही शुद्ध शब्द के अनेक श्रपशब्द व्यवहारमेंआ रए थै । प्रतएव साबु शब्द की तरह 
उन अपशब्दं से भी अर्थवोध धड़ल्ले से होता था 1 पतञ्जलि ने इसकाभी 
संकेत-- । 

“समानायामर्थगतौ शब्देन चापणश्व्देन च। तत्र॒ वर्मनियमः क्रियते-- 
णब्देने वार्थोऽभिवेयो नापश्ब्देन \ एवं क्रियमाणमस्युदयकारि भवति ।*° 

इन पक्तियों मे कियादहै। 

इसका तात्पयं यह्‌ है कि यद्यपि व्यवहार में अ्रधवोव साबु एकं अतावु - 
दोनो प्रकार ङे शन्दोसे होता है, तथापि साबु शब्दकेही प्रयोग से बमं होतादहै 
ग्रौर असावु शब्दके प्रयोगसे ब्नवमं। वयाकरणभरूपणसार'में कौण्डभद्रने भी 
यही वात कही दै-- 

‹'वाचकत्वाविशेपेऽपि नियमः पुण्यपापयोः । "~ 

भाषा के प्रवाह को गति वड़ीदही विचित्र होती) वह॒ नदी की तरह 
स्वतन्त्रङ्प से वदती ही रहती है, रक्ती नहीं । फलतः एक ही भाषा के घातु, 
शब्द आदि कालक्रम से देश विदेश में नियतदहो जते हँ । जैसे गमन अथं में "शाव 
वातु का प्रयोग कंवोज' देशमेदही प्रचलित टै, आयं लोग इस धातु का “णव, 
(मूर्दा) प्रथं में भयोग करते ह । इसी तरह गमन अथं में "हम्म धतु सौराष्ट्‌ में 
ही प्रयुक्त है, “रंह घातु पुवं ओर मव्यप्रदेशों मे प्रचलित टै । पर ्रायं लोग गमन 
ग्रथं में गम'वातुकाही प्रयोग करते रहै, हम्म' तथा “ह्‌ का नहीं । (काटनाः 
मथं मे "दाति" (दो-दा¬+- क्तिच्‌) शब्द ॒पूरवी देशो में तथा दात्र (दो-दा- 

टन्‌) शब्द उत्तरी देशो मे प्रयुक्त है । भगवान्‌ पतञ्जलि ने प्रान्तभेद सेभाषाके 
व्रदलते हए इन रूपों का निदेश अपने 'महाभाष्य' मे इस तरह किया है- 

““शवतिगं तिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति, विकार एवैनमार्या भाषन्ते 
शव इति । हम्मतिः चुराष्टरेषु, रंहतिः प्राच्यमद्यमेषु, गमिमेव त्वार्याः प्रयुञ्जते । 
दातिलंवनाथें प्राच्येषु, दात्रमुदीच्येषु ।**९ 

इनके पूवं भगवान्‌ यास्कनेभी भ्रपने निरुक्तमे भापाके इनलूपोंका 
उत्लेख किया है- 


७--व्याकरण महाभाष्य, पस्पशाद्िक 
८-वैयाकरणभ्रूषणसार, कारिका 8८ ` 
&~व्याकरण महाभाष्य, पस्पणाह्जिक [सवं देशान्तरे” (वात्तिक) का व्धाव्यान] 
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८२ डा० वैदयानाथ भा 


““शवतिगं तिक्मा कम्बोजेषु एव भाष्यते । विकारमस्यार्येपु भाषन्ते शवं इति 
दातिलंवनाथे प्राच्येषु, दात्रमुदीच्येषु ।*१° 

भापाके प्रवाहसेन केवल शब्द का प्रयोग देश-मेद से अभंविशेष मँ नियत 
हो जाता दे, अपितु श्रथंमें भी अन्तरदहो जाता है) उदाह्‌रणाथं श्ररण्यानी' शब्द 
ले सकते हैँ । यह शब्द “अरण्यस्य पत्नी" इस अथं मे यास्काचायं के समयमे प्रचलित 
था, जसा कि उन्होने लिखा है-- 

“्ररण्यानी-श्ररण्यस्य पत्नी" (निरुक्त ६।३।८) 

यहां पत्नी शब्द को व्याख्या करते हृए दूर्गाचायं ने लिखा है- 

“"पत्नी पालयित्री देवतेति ।'' 

इस तरह्‌ “अरण्यानी' शब्द का “श्ररण्य का पालन करने वाली, भ्र्थात्‌ वन- 
देवता” अथं सिद्ध होता है । 


किन्तु पुंयोग मे “म्ररण्यानी' शब्द का व्युत्पादन करने वाले भगवान्‌ पारिनि 
ने “इन्द्रवरुण भव शवं“ ˆ” ( पा० सू° ४।१।४४६ ) इत्यादि सूत्र मे श्ररण्य' णब्द का 
उल्लेख कर यास्काचायं के अथं ( अरण्यस्य पत्नी) का ही समर्थन कियादहै। पर 
आचायं शाकटायन के “हिमारण्याद्‌ गुरौ" (१।३।५७) इस सूत्र के, तथा “"हिमारण्य- 
योमहत्तवे" (कात्यायन) इस वातिक के अनुसार भ्ररण्यानी' शब्द क, भ्रं "विशाल 
जंगल" भ्रौर "हिमानी का अथं "वफंका समूह्‌ (ढेर) होता है। इस तरह इन 
दोनों शब्दों के भ्र्थं मे परिवर्तन स्पष्ट हो जाताहै। यह परिवततन समयकेभेदसे 
हा हे । 


विचार करने पर प्रतीत होतादटै किप्राचीन समयमे विशालवनकोही 
(म्ररण्य' श्रौर उपवन (छोटे-छोटे वन) को “अरण्यानी कहा जाता था । "दण्डकारण्य 
"नैमिषारण्य" आदि शब्द विशाल-वन के भ्र्थमें ही प्रयुक्त दै । दण्डकारण्य के प्रसंग 
मे “तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिवावता १“ इस (हनुमान की) उक्ति में दण्डकारण्य 
को स्पष्टूप से 'महारण्य' कहा गया है । इसी तरह “सुरम्ये नेभिपारण्ये गोष्ठीं 
चक्कमंनो रमाम्‌ ९१” स्कन्द पुराण की इस पंक्ति के प्रनुशीलन से भी नैमिपारण्य' का 





१०-निस्क्त २।१। 
११-वाट्मीकि-रामायण, सुन्दरकाण्ड ३१।६ 
१२-स्कन्दपुराण सत्यनारः्यण कथा 
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पातजञ्जल महाभाष्य में शव्द-विमणं ८३ 


महारण्यत्व सिद्ध होतादै। क्योकि असंख्य ऋषियों का निवास एवं सत्संग 
(गोष्डी) उपवन में प्रसंभव हं । अतः कात्यायन ने "हिम केदढेरः कोहिमानी'ओर 
विशाल वन" को “जरण्यानी' कटादहै। इनका वातिक है--“हिमारण्ययोमं 

( इन्द्रवरुणभव शवं "° ** ° *““° ˆ“ ““““”“ पा० सु० ४।१।४६ का वातिक } ओर 
उदाहरण दै 


द्‌ हिमं हिमानी, महदरण्यम्‌ अरण्यानी ' । 


एेभी स्थिति में यास्क के अरण्यस्य पत्नीः इस व्याख्यान मे पत्नीः शब्द का 
जो 'पालयित्री देवता" ख्य प्रथं दुर्गाचायं ने क्रियादहै, वह्‌ अरममुलकं प्रतीत 


होता दहै । 


ऊपरके विवेचनसे शव्यं की परिवतेनशीलता स्पष्ट दहो जात्ती है । यहु 
परिवतन भाषा के प्रवाह के कारण होता रहताद। भाया के इसी भ्रवाधगति-पवाह्‌ 
को महामुनि पारिनि ने अपने सूत्ोंके नियमोसे नियन्त्रित किया। भगवान्‌ पत- 
ञ्जलि ने प्रपने मह्‌ भ॑ष्ध में वर्णोपदेश की आवश्यकता वतलाते हुए ““इष्टबुद्ध- 
यर्थश्च "3" दक्ष वात्तिक से यह्‌ वात सूुचितकीदै। स्पष्टीकरण आगे इप्त प्रकार 
किया है-- 

“"यानि तहि अग्रहणानि प्रातिपदिकानि, एतेषामपि स्वरवर्णानुपूर्वीज्ञिनाथ 


उपदेशः कतव्य: । शशः पष इति मा भूत्‌, पलाशः पलाप इति मा भूत्‌ 
मच्चको मज्जक इति मा भूत्‌ ।*८' 


इस तरह भाषा के नियम-नियन्व्रित होने पर भो उच्चारण भ्रादि के मेद 
से संस्कृत शब्दों के अनेक विकृत रूप चल पड़े, जिनसे प्राकृत आदि भ्रनेक भाषाए 
उत्पन्न हइ । 


महामुनि भरत ने श्रपने नाट्यशास्त मे इस वात का उल्लेख किया है-- 
"एतदेव विपयंस्तं संस्कारगरणव जितम्‌ । 

विज्ञ यं प्राकृतं नाम नान!वस्थान्तरात्मंकम्‌ ॥” (१७ भऽ) 

एतदेव == संस्कृतमेव । 


१३- व्याकरण महाभाष्य पस्पशाद्जिक (व्णोपिदेशप्रयोजनाघिकरण) । 


१४-व्याकरणमहाभाष्य; प्रदीप एव प्रकाश (हिन्दी) टीका सहितः, पृ० ७८ 
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द डा वेद्यनाथ का 


इसका प्रथं यह टै कि संस्कत शब्दने ही, व्याकरण के संस्काररूपी गणसे 
वजितं (व्याकरण-नियम की दष्टिसे प्रसाधु) होने पर, अवान्तरमेद वाली भ्रनेक 
प्राकृत भाषाओं का रूप वारणं किया । 


शब्द प्रयोग के क्षेत्र की व्यापकता वतलाते हुए महि पतञ्जलि ने 

“महन्‌ शब्दस्य प्रयोगविषयः सप्तद्वीपा वसुमती, चयो लोकाः चत्वारो 

वेदाः साद्काः सरहस्या वहुवाभिच्नाः, एकणतमध्वर्युशाखाः, सहलत्रवर््मा 

सामवेदः, एकविशतिवा वाह्वृच्यं, दवधाधर्वेणो वेदः, वाकोव।क्यमित्िहासः 

पुराणं वंयकमित्येतावान्‌ शब्दस्य प्रयोगविषयः. . .1” १५ 

इत्यादि ग्रन्थ से शब्दों के मूल रूपों तथा उनके दिनानुदिन बदलते हुए रूपों 
(ऊषः 'तेर' शचक्र' ओर पेच" - इन के अथं में क्रमणः (उपिताः' (तीर्णाः, कृतवन्तः" 
ग्रौर पक्ववन्त." इन परिवतित रूपों ) के अन्वेपण की आवश्यकता वतलाई है - 
“उपलब्धौ यत्नः क्रिधताम्‌ ।'”*& 


शब्द एवं भ्रथं का सम्बन्व नित्यया श्रनित्य है इसका भी विशद विवेचन 
“सिद्धे शब्दाथंसम्बन्वे"१° इस वातिक के व्याख्यान में भगवान्‌ पतञ्जलि ने कियादहै, 
जहां शब्द, उनके प्रथं एवं उनके परस्पर सम्बन्व को नित्य माना गया है- “सिद्धे 
शब्देऽर्थे सम्बन्वे चेति । 


र्थात्‌ शब्द, उनके ्रथं एवं उनके परस्पर सम्बन्ध ॒को सिद्ध (नित्य) मान 
केर भगवान्‌ पाणिनि का शास्त्र (शब्दशास्त्र) लिखा गया है । 

इस तरह महपि पतञ्जलि के महाभाष्यमें शब्द सम्बन्धी गम्भीर तथा 
विशद विवेचन उपलन् होता है, जौ व्याकरण एवं भावाविज्ञान--दोनों ही दृष्टि से 
महत्वपूणं है । 





१५-ग्याकरण महाभाष्य, पस्पशाद्िक, (““स्वे देशन्तरे"” वात्तिक) 
१६९- 2१ 37 (“स्वे देशान्तरे" व।तिक) 
१७-व्पाकरणमहाम।ध्प्र पस्पशा लिक, प्रदीप एवं प्रकाश (हिन्दी) टीका सहित, प° ३४ 
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जहागीरविह्डावली : एक वरिचयं 
डाों० जगन्नाथ पाठक 


पाण्डुलिपिः- - 

हरिदेव मिश्च द्वारा विरचित शज्हागीरविरदावली' कौ एकमात्र पूणं पाण्ड- 
लिपि हमें प्राप्त हई है । इसमें ४२ पत्र । प्रत्येक पत्र पर छः पोक्तयां एवं प्रत्येक 
पक्ति में प्रायः उनचालीस अश्र रै । ग्रन्थ के अन्त मे लिपिकारने लिपिकालं का 
निर्देश किया है, तदनुसार हरिपुर ( दिल्ली ) मे मणिकण्ठके पत्र ने १७१२ वि 
सं° (१६५५ ई०) में इस ग्रन्थ कौ प्रतिलिपि कौ थो । 

पाण्ड्लिपि प्रायः सूुवाच्य है तथा पत्र श्रक्षतर्है। यत्र-तत्र कतिपय श्रक्षरों 
को पठने मे कठिनाई हुई है । लिपिकार ने सामान्यतः णक्रार के स्थानम नक्रारका 
तथा खकार के स्थानमें षकार काप्रयोग कियाद! श ओरस के प्रयोग में भी व्यव 
स्था नही, एवं च्छ" के स्थानमे "चुः मात्रहै। 

श्राफ़ोट के "कैटलागस कौटलागरम' तथा न्यू कंटलागस कंटलागरम( मद्रास ) 
मं इस पाण्डलिपि का उल्लेख नहीं है । 
लेखक :-- 

ग्रन्थ के श्रन्त म “पुष्पिका इस प्रकार है-““इति श्रीहुरिताञ्रकुलकणंपुर- 
मैथिलमयरूरनवन। रद-श्री जहाँ गी रकूलवन्दिष्यमान-श्नीहुरिदेवमिश्चर विरचिता विरुदावली 
सम्पूर्णा ।" 

हरिदेव मिश्च नाम से कणंकुतुहलः नामक काव्य के रचयिता का निदेश न्यु 
केटलागस कंटलागरम' यें है, जिन्होने शश्युद्धारसञ्जीवनी' नामक -ग्रन्थ की रचना 
कीरै । श्छ सं° का प्रकाणन “अकवरसादहिष्णुङ्गारदर्पणः' के परिशिष्टकेरूपमें 
हुभा है ।१ हरिदेव भिश्र को लेकर डां० पी° के° गोडे` महाशय ने शोव-लेख मी 
लिखा है ।२ 

® ग्रनुमन्यान अ्रचिकारी, गङ्कनाथ का केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद 

१--गंगा ओरियंटल सिरीज बीकानेर से १६४३ मे प्रकाशित । 
२-.स्टडोज इन इण्ड्यिन लिटरेरी हिस्टी 77, प° २११. 8 
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इन हरिदेव मिश्च की समय-सीमा का निर्धारण गोडे महाशयने १६५० से 
१७०० ई० के वीच किथा ह तथा शश्युद्धारसजञ्जीवनीः के अन्तमं प्राप्त पद्यके 
भ्रनुसार हरिदिव मिश्च नीलमणि का पौत्र तथा गौरीपति का पत्र था। साथदही; यह्‌ 
भी विदित होताटहै कि वह्‌ मथुरापुर में उत्पन्न होकर वहीं रहा रौर वादमें वारा- 
णसी गया श्रौर लक्ष्मण चन्द्रदेव के आधित रह्‌! । 
परन्तु, प्रस्तुत “विरुदावली' का लेखक हरिदेव मिश्र उपयुक्त हुरिदेव मिश्च 
से सर्वथा भिन्द यह्‌ बात ^ विरुदावली' की "पुष्पिकरा' तथा अन्त के इष पद्यसे 
स्पष्ट है- 
ताद्क्सप्तसदहोदरेकवल मी मूदुवेन्यरत्नाङ्कुर- 
श्री माजं चरणं महीपतिगुरोनंत्वा मया गुम्फिते । 
गरन्थेऽर्मिन्मुदमज्जतात्‌ कुमुदिनी माताऽथ मातामहः 
श्री मानच्युत ठक्करो जनयिता सनिमिश्चविश्वेएवरः ॥ 


इस पय के अनुमार मैथिल हरिदेव मिश्च के गुर महीपति, माता कुमुदिनी, 
मातामह अच्यूतठ्क्कुर तथा पिता विश्वेश्वर मिश्र थे) 

लेखक द्वारा अपने मातामह (नाना) के रूपमे निर्दिष्ट अच्युत ठउक्करुर 
भिथिला के शाक महेश टक्कर ( १५५६  ई० से राज्य-आारम्भ ) के पुत्र थे। 
अच्युत ठक्कर के तीन श्रन्य माई थे--गोपाल ठक्कर, परमानन्द ठक्कुर ( १५८० 
ई० के बाद राज्य-प्राप्ति ) ओर शुभद्भुर ठक्कर ( वैमात्रेय )। णुमङ्कुरं ठक्कुर का 
समय है १५७१ ई°--१६२० ई० । हरिदेव मिश्च कै नाना प्रच्युत ठक्कर के पुत्री 
मात्र हुई, जिससे हरिदेव मिश्र का जन्म हुआ । 

हरिदेव मिश्रके वंशकानाम हरिताच्र ( हरिश्रम्मय ) है । यह्‌ मंगरौना 
मूलक वत्सगोत्रीय भे, एेसा पञ्जी-प्रवन्व से विदित होतादटहै। हरिदेव मिश्चका 
समय यथासम्मव १५३५ ई० से १६२५ ई० के वीच निर्धारित किया जा सकता है । 


काशीप्रसाद जायसवाल के निदेशानुसार इनका गाँव वर्तमान "जमथरि' है 
जो दरमंगा (विहार) में फंकारपुर से पर्चिम चार मोलपर टै, किन्तु दरभंगा सं° 
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„अ 





॥ 


वि० वि० के एक णोवच्छात्र श्री शणिनाथ छा शर्मा उन्हें "दीप" भ्राम का निवासी 
कहते ह जो भफारपुर से लगभग पूवंदो मील परदै। उक्त शोवच्छात्र से प्राप्त 


हरिदेव मिश्र का वंश परिचय इस प्रकारदै- 


केशव 
| 
द्‌ मू 
| | | | 
वनपति विवुपति नरपति सुरपति इन्द्रपति 
। | | | 
शुचिपति सुवापति निधिपति क्‌ 


| 
विश्वेश्वर कमल 


हप इ लक्ष्मीपति हरदेव हि इय सदानन्द 
हरिदेव मिश्र के पिता विश्वेश्वर मिश्र वयाकरण थे। उन्होने म० म० 
भवनाथ का द्वारा विरचित श्रयोगपल्लव' नामक व्याकरण ग्रन्थ पर “पल्लवदीप 
नाम की व्याख्या लक्ष्मण सं ४३६ (१५४५ इ ०) में हरिदेव मिश्र के लिए लिखी थी- 
“ल सं० ४३६ माद्रवादित्रयोदश्यां बुषे दीपग्रामेश्ची हरिदेवा्थं लिखितमिदं 


विष्वेश्वरेणे ति 1" 
(प्रयोगपल्लव व्याख्या, दरमंगा सं° वि० की मातृका के भावार पर) 


हरिदेव मिश्च ने जिन गुरु महीपति को निदेश किया है वह॒ उनके यथासम्मव 
सबसे बड़ भाई थे । महेश ठक्कर के वंश में उत्पन्न म: मण कृष्ण रिह ठक्कुर द्वारा 
लिखित 'खण्डवलाकूलदी पिका" नामक एक प्रकाशित प्राचीन ग्रन्थ से विदित होता है 
कि अच्युत ठक्कर के दोहित्र हरदेव शर्मा श्रौर रधुदेव शर्मा “दिल्लीपति पातिसाह' 
(जर्हागीर ?) क पास पहने थे ओर भियिला राज्य के तृतीय मागका विभाजन 
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केरा लाये थे । उन्हे पातिप्राह' से ताञ्र-पत्र भी प्राप्त हुश्राथ।ा । जसा कि मिथिला 
के 'पञ्जी-प्रवन्व' से विदित होता है, पतिसाह्‌" ने हरिदेव मिश्र को “म्रविलम्ब-सर- 
स्वती* श्मौर रघुदेव मिश्र को बुदधिसरस्वती' उपाधि प्रदानको थौ ( उपयुक्त शोध 


छात्र द्वारा प्रदत्त सुचना के आवार पर ) 1 'खण्डवलाकूलदीपिका के प्रासङ््खिक प 
इस प्रकार है 


दौ हिवतामथ गतो हरदेवशर्मा तस्थानुजो बुववरो रघदेभ्रणर्मा 1 


दिल्लीपतेनं रमणे रथ पातिसाहात्‌ राज्यं विभाज्य मिधिलाप्म- 
तृतीयभागम्‌ ॥६६॥। 


. आनिन्यतुस्तदववोवि दल ताम्रं यत्प्रातिरूपकमिहौकसि मे दलच। 
सद्धारिताग्रकुलजाविह सोदरौ च विद्याविनोदरमिकौ शुभक्र्मदक्षौ ॥ 
मूल पाण्डलिपि में यद्यपि "वीरविष्दावली' ओर “विख्दावली' नाम ही मिलते 
है किन्तु स्पष्ट रूप से यह्‌ सम्राट जहाँगीर को विस्दावली है यद घ्यानमें रख कर 
प्रस्तुत काव्य का नाम जहागीर-विरूदावली' रखा गया है । 
मिथिला मे विर्दावलौ श्रौर प्रशस्तावली लिखने की श्रपनी एक विशिष्ट 
परम्परा थी । जर्हागीरविरूदावली के रचयिता हरिदेव भिश्च के श्रनुज रघृदेव भिश्र 
दवारा लिद्धित एक अन्य "विरूदावली' वाराणसीसे प्रकाशित थी। यह विरुदावली 
प्रमाणो के आधार पर शाह्जहां को प्रशस्ति में रचित सिद्ध होती &, इसमें 
सदेह नहीं । इसको कुछ पाण्डलिपियो की चर्चा श्राफ्रेट के संग्रह मे तथा 
काशी प्रसाद जायसवाल द्वारा संगृहीत भिधिला की पाण्डलिपियों की सुची 
मँ प्राप्त है सौभाग्य से यह्‌ "विरूदावली' भी पृणं रूप में हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, 
ग्रयाग के हिन्दी संग्रहालय (९२६।१४६९१) मे प्राप्त हो गई है इस पर कृष्णदत्त की 
व्याख्या भी यहां उपलब्ध हैँ । 
विरुूदावलियां प्रायः एक ढंग से लिखी जाती थी, जहां०° विर० मे कलिकर्ण- 
कलिका", “शोमनश्लोक।:' ओर "वीरविरुदम्‌' के प्रयोग हुए है तो रधुदेव मिश्रने 
मी भ्रपने अ्रन्थ मे कान्तकलिका २८। शूरश्लोक २८1 वीर-विरुदानि २५ का प्रयोग 
किया है 1 हरिदेव भिश्च की भांति उनके भ्रनुज रघुदेव भिश्च ने मी अपने प्रवंजों कौ 
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चर्चाकीदहै तथा ह्रिदेव मिश्र को अपने “्येष्ठ'के ल्पे स्मरण किया है । ग्रन्य के 
जन्त मेँ लिखते है- 


श्री विष्वेश्वरमिश्रतः कुमुदिनी देवी कुमारं कला- 
लङ्कारं समवाप यं गणपति गौरी गिरीशादिव।` 
दौ हि नोऽच्युतठक्कुरस्य कृतिनः श्रीहारितास्रान्वय- 
श्रेष्ठोऽकौ रघदेववालककविर्वेदेहभूमण्डनः ॥। 
विद्याहूचयसुखं महीपतिमथ श्रीवुद्धिनाथं ततो 
लक्ष्मीदेवक्रुलािदेवम हितं श्री मोहन मोहनम्‌ । 
नत्वा श्रीह रिदेवदेवजनुषं ज्येष्ठं वयोभिग्‌खौः 
कृत्वेमां विस्दावली मिह सदानन्देऽनुजे न्यस्तवान्‌ ॥ 
'विर्दावली' एक विवा वन चुकी थी । "साहित्यदपंण' में इसे “विरुदम्‌” कहा 
&, जो गयपद्यमयी राजस्तुति' होती है । किसी ने लिखा दै- 
'वण्यनामाङ्कुविरुदवर्णनप्रचुरोज्ज्वला । 
वाक्याडम्बरसंयुक्ता कथिता विरुदावली ।।' 


इसी विरुदावली-परम्परा मे रचित ॒“सुन्दरविरुदाली', (राघवविरुदावली 
'माववविरुदाली' (चित्रकवि-वि रचिता) आदि विरूदावलियां मिथिला से प्रकाशित 
हो चुकी दह । 
प्रस्तुत रचना 


°विरुदावली' मगल बादशाह जहांगीर (मुहम्मद सुलतान सलीम) का यशो- 
गान है । जश्गीर का राज्यकाल १६०५-१६२७ था । कवि ने सामान्य यणोगायकं 
कौ भांति अपने भाश्रयदाता को मुक्त कठसे प्रणंसाकी है। 


कविता मे अतिशयोक्ति का मात्रा से अधिकं भ्रयोग विषय कौ.दष्टि सेःअनु- 
कूल ही प्रतीत होता है । साथ ही अनुप्रास-श्रलङ्कार के सफल गठन के कारण काव्य 
मे चमत्कार उत्पन्न करने की क्षमता श्रसमान्यरूप सेमा गयी है एेसा भरायः अनुभव 
क्रिया जा सकता है । 
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केविने धविरुदावलीः कौ त्रिशत्तिका' अभिहित क्रिया है। कारणं यह्‌ 
कि प्रस्तुत ग्रन्थ में वीच-बीचमें (कलिक्णं$लिका', 'णोभनश्लोकः!;' “वी रविरुदम्‌! 
इस “तिकः का तीस वार निवन्वन क्रिया गयादहै । प्रत्येक "वीरविरूदम्‌'के साध 
मूल पाण्डलिपि में संख्या की भौ सूचना है । ग्रन्थ के अन्त में कवि लिखता है - 
“जय जय महाराज एकंककलिकाश्लोकवि रुदात्मकच्निकरचितविरूदावली 
निवद्धो लपनमवद्गुणाम्भोधिपुल्जप।(रजिगमिषव [?] क इव न लज्जते महाकविः । 
यद्यपि नाम त्रिकस्य जातिपरनिदेशमादिशन्तोऽ्बाचीनसमी चीनकवयो वहूनि पद्यानि 
समाचरन्ति तथापि पञ्चोपरित्रिशदवविकान्येव च्रिकानि द्विचतुःषट्‌दशश्ृलान्येव 
विरुदानि द्वादशोपरिचतुःषण्ठिपर्यन्त एव, कला एव कलिकाः, तदेव देव चिन्तयामः 1 

इन शब्दो मे "विरुूदावलीः को “त्िशल्िका' अभिहित करने का कारण 
निर्दिष्ट है 1 किन्तु कहने को शली स्पष्ट नहीं, अतः पंक्तियों के तात्प्यं-बोच में किम 
नाई का अनुमव होता है। 

°विरूदावली' का कला-पक्ष अपने आपमें इतना पुष्ट हकिं वह्‌ श्रलगसे 
विचार के लिए एकर विस्तृत निवन्ध को श्रपेक्षा रखता है । यत्र-तत्र सख्राट्‌ जहांगीर 
के पराक्रम के वणन मे एतिहासिक स्थानों क। निदंश मात्रदहै! कवि ने भ्रागराका 
वणन बड़ा मनोरम कियाद । जहागीरके युगम श्रागरा' संसार की एकं म्रप्रतिम- 
नगरीके रूपमे प्रतिष्ठित थी ।" 

‹विरूदावली' का जो एक ्रौर भ्राकलनीय वशिष्टय है वह्‌ है विभिन्न छन्दो 
का सफल प्रयोग । कविने संस्कतके प्रचलित छन्दोंके प्रयोग के साथ प्रवतेमान 
भाषा हिन्दी में प्रयुक्त होने वाले मी म्रनेक छन्दां का सफल प्रयोग क्रिया है ॥ यह्‌ भी 
पृथक्‌ श्रनुसन्वान का विषय है । संसृत के किसी परवर्तो काव्य में इतनी विविषता 
के साथ छन्दःप्रयोग प्रायः देखने को नहीं भिलता टै । एक ओर्‌ आनुप्रासिक्‌ ललित 
पदावली के प्रयोग से कवि ने संस्कृत भाषा से अनमिज्ञ आश्रयदाता को प्रसन्न 


 १-्र° हिस्टरी श्राफ जहांगीर पु° १२६ प्रो° वेनी प्रसाद, इण्डियन प्रेस इलाहाबाद, 
पञ्चम संस्करण । 
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करने का प्रयास क्रिया होगा, दूसरी ओर उसने विविव छन्दां कैप्रयोगदाराभी 
समासदोंके वीच विराजमान सुलतान (सुरत्राण) को चमत्छरत करने का प्रयास क्रिया 
होगा । 


मुगलकाल में संस्कृत के विद्वानों म्रौर कवियों को. बहुत प्रतिष्ठा मिली । 
अकवर महान्‌ के आश्रय में अक्तररीय कालिदास" के नाम से गोविन्द भद्रु सर्वाधिक 
प्रतिष्ठित हए । भानुचन्द्र श्रौर सिद्धिचन््र ने कादम्बरी की प्रसि दीका लिखी) 
दसो प्रकार जहांगीर जीर शाह्जहां के दरवारमें मौ अनेक विद्वानों ओर कवियों को 
भअश्नय मिला । रसगङ्कावर के रचयिता पण्डितराज जगन्नाथ ने अपने इन्हीं महनीय 
गुण-ग्राहक को “दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा" कहा था ओर इन्दी के "पाणिपल्लव- 
तल' मेँ अपने (नवीन वय' का यापन किया था।> 


रुद्र नामक एक दाक्षिणात्य कवि ने जहांगीरशाहचरित' नाम से उत्लासों 
मे त्रिभक्तं एक गयक्ताव्य नारायगणाहुके पुत्र प्रतापशाह्‌ के श्रदेश से लिखा 
था ।* किन्तु इम रचना के कुछ विकीणां प्रंश ही नासिक में उपलब्धदहृए थे। सव्र 
कवि ने “राष्टरोढवंश महाकाव्य" की रचना १५६६ ई०्मेकी धी। 

टिन्दीके प्रसिद्ध कवि केशवदास ने “जहांगीर-जस-चन्द्रिका"२ लिखी है। 
इस ग्रन्थ का विषय भी बादशाह जहांगीर का यशोगान है। जिस प्रकार "विख्दावलीः 
के भ्रारम्भमे जहांगीर के दार पर अनेक देशोके राजाओं के विद्यमान रह्नेका 
निर्देश करते हृए कवि ने तत्तत्‌ देशों को नामावली दी है उसी प्रकार इस ग्रन्थमें भी 





१-्रष्टव्य-द कटरीन्यूशन रफ मुस्लिम्स टू संस्छृत-डां ° सत्यत्रत शास्त्री, इन््टिच्युट 
भ्राफ इण्डोलाजी, दिल्ली १९७७ । 

२-द्रष्टव्य “राष्टरौढवंशमहाकाव्य' की सी° डी° दलाल लिखित “भूमिका गायकवाड़ 
ओरियन्टल सिरीज, वड़ौदा १९१७ ई० । 

३-केशव-ग्रन्थयावली' खण्ड ३ के अन्तर्गत प्रकाशित, सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्च; 
हिन्दुस्तानी एकेडमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, १६५६ ० । | 
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अनेक देशो के नाम दिये गये है, जो एेतिहासिक दृष्टि से मआाकलनीय दै 
गौर गुजरात गया गोड़वाने गोपाचल, 
गंधार गख्खर गूढ गायक गनेस के। 
अरब भ्रराक आद्र आसेर अवध श्रंग, 


श्रासापुरी आदि गांव अर्गल सूवेस के । 
संमल सिंघल सिधु सोरठ सौवीर सुर, 
खंधार खुरेस खुरासान खान खेस के । 
साहिन के साहि जहांगोर जू की समा, 
केतौ रायः राजत है राजा देस-देस के ।॥६६॥ 
रोहि रोहितास राठ रूम सामराज भूरि, 


भख्र भरोच भूरि भावते भूतेस के । 
चीन चोल चित्रकूट चेद चंपानेर चारु, 


पानीपथ पारसीक पर्वत प्रवेस के 
हैहय हरेवे हिगुलएज दहर्मज हजार, 
दिली दीपघोखि गिरिनार द्रविडेस के । 
साहिनि के साहि जहांगीर ज्‌ की सभामध्य, 
राजत है "केसौराय' राजा देस-देस के ॥१००॥ 
काँमिरू कनौज कच्छ कर्नाटि कंकेय कुर, 
कासमीर कोसल कूमऊ कतलेस के ¦ 
कामबोज कंकन कूतिद ` अरु कुतीभोजः, 
किरकीची कल कोल केरल सुदेस के । 
कूडिन कुमार सोम सरमक सूरसेन, 
बाहलीक साकल सकल निषधेस के । 
तैलिग तिलक विद्या्रगर फिरंग सव, 


सादिज्‌ को सभा राजं राजा देस-देस के ॥१०१॥ 
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भालव मेवार मुल तान मार सल्लिवार, 

माथुर मगध मच्छ मेवान महेस के ॥। 
वलक वलोच वंग वंगाल वरार विध्य, 

वालुका विहार वार वर्वर कवेस्त के ॥ 
सादिन के साहि जहांगीर सादिन्‌ को सभा, 

केसौ राय" राजत ह राजा दैस-देस के ।१०२॥ 

'जहांगीरविरदावली' की पाण्ड्लिपि ० मूरलीवर पाण्डेय ( प्रवाचक, 
रणवीर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जम्भ तवी) के माध्यम से उदारचेता श्रीयत 
परेमनाथ त्रिपाठी-ग्राम खटखरिया, पो० रामपुर ३८, थाना--करमा, जि° मिर्जा- 
पुरसे प्राप्त हुई है। पाण्डलिपि के लेखक श्री प्राणनाथ त्रिपाठी श्रीयत प्रमनाय 
त्रिपाठी जी के पू्वंज ये 1 श्रीयुत प्राणनाथ त्रिपाठी के पिताका नाम था मणिकण्ठं 
त्रिपाठी, जिनके पुत्रके रूपमे लिपिकारने ग्रन्थ केभश्रंतमें सुचित किया है । मणि. 
कण्ठ त्रिपाठी गोपालनाथ त्रिपाठी के सपुत्र थे, जिन्ोने रघुवंश को "इन्दिरा" नामक 
टीका लिखी थी । श्रपनी टीका में चतुथं सगको सम(प्तिपर श्रौ गोपाल त्रिपाठी 
लिखते है- 

गोपालः सरभ्रारदेशवतुराग्रामात्‌ सूनौराधिपः 
संख्यावत्स्‌ नि सगं मक्तिरसिकश्चक्रं रघो रिन्दराम्‌ । 
शणुङ्गा रादिविजुम्मिताच सुमुखीं शब्दाणवादुत्यितां 
सेग्यां सव्वं श्च राचरगुरीः पत्नी मिव प्रेयसौम्‌ ॥ 

इति सरुश्रारदेशोद्‌मवत्रिपाठिबदूपुव्रगो पालेन हतायां रघुवंशकाग्यस्येन्दिरा- 
टीकायां चतुर्थः सभाप्तः । 

'विर्दावली” का प्रस्तुत संस्करण सम्पादन की दष्टिसे विद्वानों कौ शपुनरा- 
कलनीयः प्रतीत होगा, यह स्वीकार करते हुए हम इसे प्राथभिक प्रयासके रूपमे 
प्रस्तुत करते ह । ओर बड़ी विनश्रता के साथ विद्वानों द्वारा इसके संशोधन भ्रामन्वित 
करते हैँ । प्रायः समासगभित पदों के पुथक्क्रण में भ्रान्तियों की विशेष गुजायश है । 
साथ दही एेसे श्रनेकं स्थल हैँ जिनका सन्तोषजनक प्रथविगम भुके नहींदहो षाया है। 
दुसरी पाण्ड्लिपि के अभाव में इसके संशोधन में भी बड़ी कठिनाई हुई है। 

हरिदेव मिश्च से सम्बद्ध सामभ्री मुषे अपने मित्र ० किशोरनायकाके 
सहयोग से उपलग्ब हुई है । 


व्क न कच ` † र च्‌ कै ज 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -©118| 58051411 (11. [14111260 0\/ 9॥1 ॥\411/1(1181<51111| ९२९७5686 ^\6806111\/ 


४ 


र 


॥। 


4 
"क 
ककि 

॥ 


स न हिः । 
का 


कि 
+ #॥ 


॥ 


3 "4 दो 


५ 





ह्रिदेवमिश्च-विरचिता 
जहागोर-विरुदावली 
[ १] 
` शरशङ्खशरासनचक्रचकासनचारुचतुष्टयबाहुमती 
मधुरघ्वनिकरुण्ठोकृतकलकण्ठी कण्ठी रवगमना भवत्ती । 
जय लोचनसङ्कुतितजगदङ्कु पङ्कुरुहमुखि सुखितभवे 
नवकज्जलवेषे धृतविधुलेखे महिषमत ज्गजसिहि शिवे ॥ 
[२] 
जयति क्रिल जम्भारिरिव सम्भावितशतकोटिनं तु ्ोटित- 
गोत्रपक्षः, हृताशन इव हेतिप्र कराशनस्फुरदुद्धतिनं तु मलिनपद्धत्निः, 
वैवस्वत इव सदैवसुतस्समाचरितदक्षिणदिगाश्रयो न तु वयोऽधि- 
केषु रुग्णेषु वा दशितपराक्रमः, दशमूद्घेव युद्धे बलीमुखावधृत- 
शुभ्रांशगुको न तु प्रांशुकोषपालितनरान्तको न तु देवान्तकः, पाशीव 
सर्वदा शीलितघनरसो न तु सोत्कण्ठः पश्चिमदिगालम्बने,मारुत 
इव॒ चारुतरोनपञ्चास(श)द्‌ भावसम्भावितशरीरोत्तमेन जिष्णु- 
नाऽपि शातनीयाङ्खः, राजराज इव भ्राजदलकाङ्गनासुखदमुख- 
चन्द्रमा न त्वेकमात्रमानसकृतप्रेमा, शम्भुरिव सम्भुक्तसवंमङ्खलो 
न तु पराभिषङ्कलोलुपद्विरसनं दधानः श्रीसुरत्राणः । यः खलु 
भास्वानपि नास्वादितदटिजराजक्ररः, कनानिधिरपि न करुरङ्गवत्सलः; 


१- इतः पूर्वं लिपिकर्त्रा श्रीगणेशाय नम" इति लिखित्वाऽऽरू्भः कृतः । 
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८६ हरिदेवमिश्र-विरचिता 


यमाकण्यं कणंमिवे नवीनमम्बुजविलोचनोऽपि निजबाहुवगे चतुर- 
गंलान्तरालसंवासमासादयति महालक्ष्मीम्‌ `; येन जन्मनः प्रमृति 
परिपन्थिपृथ्वीपतिमिथुनमस्तकानां करवालकषंणमधीतम्‌, यस्मै 
घनानुबन्धगन्धवेनिकुरम्बसम्वद्धि तस्वरूपसङद्धीतये शीतकरतरणि- 
ताटद्कुयुगलमवधुन्वतो नित्यमेव स्पृहयति पुलोमजाऽपि; यस्माद्‌ 
विसस्मार वीरविक्रमादित्यविरहवेदनां भगवती विश्चम्मरा; यस्य 
कोतिकेतकद्शौ (शोः?)लोचनकनीनिकेदमखिलमाक्राशमण्डलम्‌; 
यस्मिन्‌ जगदण्डदण्डवारिणि शशिमण्डलस्येव दोषानुषङ्घुः । 
[३] 

ग्रथ कथस्चिदृल्लसितपाटलिस्नि भगवति पङ्करुटामादिवान्धवे 
दिवान्धवेदनापरुषपांशुमुष्टिवत्‌ प्रसरति सवंतोऽरुणांशुकलापे, शुक- 
लापेषदान मितनिद्रानिकूखितंकदशि नागरकदम्बके, कदम्बकेशरा- 
भिरामरोमाचनिकूतकलेवरं कान्तमपसारयन्तीषु प्रगल्भ खण्डितासु 
खण्डितासु, तिमिरकापालिकस्खलितरुद्राक्षमालिकामनोहारिणि 
क्वणति मघुकरमण्डले, समुचितं समयमासाद्यय, किरात-कौरवः- 
-कलिद्ध-कार्णाट-कुन्तल-कूभ्‌ [ ल्‌? | त-कच्छ-काम्विल्य-केकय-काम- 
रूप-कोशल-कूरक्षेत्र-काए्मी र--केरल-करुष--कून्तिभोज-काम्बोज-- 
-कोङ्कण-कुशाम्ब-कल्माष-की र-कान्यकुन्ज-कालज्जर-खश-खुरशान- 
-गुजंर-गया-गोनह्‌-गौ ड-गान्धार-चम्पकारण्य- चीन-चार्वाटि-चेदि- 
-चोल - त्रिगतं-तेलङ्कध -दण्डका- दरद-दासेरक-दशाणं-द्रविड-नेपालः- .. 
-नेमिष-पुलिन्द-पचचाल-पाण्डय-पव्हर-प्रयाग-पचचनद-प्रभास-पुष्कर- 
-प्राग्ज्योतिष-विदभं-व द्ग-वाल्हीक-वद्धंमान-मरु-मलय-मद्र-मारवार- 

१--लिपिकर्त्रा संवासमासादयति महालक्ष्मी मायेन' इति लिदितम्‌ भत्र संवा- 


सामिति महालक्ष्म्या विशेषणत्वप्रदानेन किच्िद्थंबोषे सौ विष्यं स्यात्‌ । 
“लक्ष्मीम्‌ । येन' इति संशोधितमस्माभिः । 
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| जहां गीर-वि ददावनल ८७ 
मगध-मोर ङ्ख -भिथिला-माल-माण्डवी-मेकल-पथु रा-मत्स्य-महाराष्टू- 
-गक-शूरसेन-सिन्ध-सौवी र-हण-हस्तिनापुरप्रसुखदेशाधिपतयो राजान 
प्राजानुवाहुवो महाहवोद्‌दण्डपाण्डवाश्चण्डवाहिनीचरचरणयन्त्रण- 
त्याजनायकम..-राजेन | ? | प्रेषितेरिव निजवालकंः फलकंरवल- 
म्बितप्ृष्ठदेशाः केशादाचरणमतिनिश्चलाङद्धलतिकाविकाशिलातिरू- 
चिरचित्रलाक्षाः कक्षान्तरव्यस्तहस्तयुगलापदेशेन मनसि नियम- 
[य | न्त इव स्वामिभक्तोः प्रतीह्‌ारदेशमासेदुः । 

[४] 
तदा चकेन राज्ञा विज्ञापितोऽन्येन पुनरचलेऽवलम्बितः परेण 
करे कलित इतरेण प्रत्य ङ्घ मालिङ्कितोऽपरेण चिबुके चुम्बितः 
कश्चन कुमारमागधो वागधोगतमभुजङ्गाधिपः पातिसाहवरवीर- 
श्रौ जहांगो रभ्रवोधनाय दक्षिणं करकमलमुन्नमय्य नलिशल्तरिकां वीरः 
विरूदावलीं पल्लवयति स्म । 

[५] 
उल्लासायतवास्तुपङ्कजवनीवेहासिकोऽयं पुरः 
पौलोमीकुचकाखनालकुसुमः स्मेराभिरामो रविः । 
यः पूर्व्वाचलमौलिमङ्गलमलङ्कुव्वेन्‌ गुणौधे भंवत्‌- 
तुल्यानुद्भवसप्रतिज्ञदिवसव्यालीढफालीयति |[?|॥ 

[६] 

जय मन्मथसुन्दर भूमिपुरन्दर कुन्दरदस्मित रङ्गरते जित- 
व द्धपते । 

नवदपंणगण्डलसन्मणिमण्डल चण्डललितकरिमत्तगते भ्ररि- 
दत्तनते । 
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छ हरिदेवभिश्च-विरचता 
शशिभावितयुद्घतया भृशसुद्धत शुद्धफलकनिभगुम्फविशो- 
भितवदनविधो । 
मधुराधरपल्लव दलितविपल्लव मल्ल विस्पिदृगन्तरुचे शुभ- 
दन्तणुचे । 
भ्र कुटिस्फुरदञ्जनकरुयनु (कुड्मल?) खञ्जन खञ्जनलोचन 
लोलगते चलचोलपते, 
मुख चन्द्रविदारक निम्मजतारकहाररलितह्‌दयेकनभो हदय- 
द्धम भोः। 
नखशम्बरवच्चकसायकपच्चकसञ्चककरतलतृणधृते हतहण- 
पते । 
बलिपदमनो रमनाभिसुक्पकरूपजलाकृति रोमलतेरितपाशतते । 
कचराहुनिपीतगलन्मुखशीतमगूखसुधायितरेखमनोहरपृष्ठतनो ॥ 
नलिनीगणजद्धमकामविहद्धमसङ्खमनाभिगभीरसरोलसदूरुत- 
रो । शरणागतपञ्जर जितकालज्जर कञ्जरचितपदपद्यविधे 
मणिसद्मनिषे । 
कवितामृतपुञ्जरसिक युवकुञ्जर कुञ्जरमितविलसद्युन (व?)ते 
गतमदयमते ।। 
कलिकणर्कालका 
| ७ 
जाने सद्खोयमाने युवतिभिरभितो भूपरूपस्य बिन्दौ 
दस्त्रौ जातावुदसखरौ मदनमधि रते्प्युदासीनताऽऽसीत्‌ । 


` रम्भा दृष्टिं न सम्भावयति धनदजें किच कत्तु विलासा- 
न्नासासङ्कोचमासादयति बलरिपौ सा परलोमात्मजाऽपि ॥ 
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जहांगौ र-वि ददावली < 


[=] 
जगज्जयचध्ियोऽभिरामरोमराजिकानिक्रामननव्य बाहुचण्डधा {~ 
सम्भवद्यमस्वसा । 
विपक्षमण्डलप्रतापवद्भिवारियुक्कलप उल्लज्जनानुताःप- 
सिन्धुसेतुसन्निभा । 


स्फुटं यमस्य दुष्टजीवरोषरिङ्गृदङ्गुलोव विस्छरन्महःप्रदीप- 
दीपनेकवत्तिता (काः?) । 
यशोऽरविन्दषट्पदालि राहवप्रसङ्खशालिशुकुर्भिकरस्भपानिः- 
सत्कटाहटङ्किका । 
महारणेऽपि तत्र तत्र भोतकालपीकलत्रचारुदक्सहसरपत्रमोलने 
तमश्छटा । 
किरातभू कुर ङ्कदुष्टिलोचनेकवारिवृष्टिकारियुद्धयन्ञसृष््टिसुन्दर- 
स्र वोद्‌भटा । 
विदमेवङ्खकामरूपमद्रमारवारभूपसद् शोविशुदरूपकम्बुक्‌ट- 
शारिका । 
निकामभीमकालिकेव नाकसीमबद्धसेव चाकसीति दिव्यद््व 
तावको पाणिका ॥ - 
शोभनर्लोक्षोः 
[६] 
जय जय शौरध्वजभुजघोर ध्वनिजितकीरः दुतपरवीर स्फ़ट- 
करवीर प्रतिभट्हीर प्रकटशरीर प्रसरदुशीर प्रचुरपटीर 
स्वकूलकरीर । 
वीरविरुदम्‌ ॥१।। 
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६० हरिदेवमिश्र-विरचितां 
[१०] 
सुनयनतार स्फुरदवतार स्फ़टसुपकारक्षयितनकार द्युतिजित- 
मार त्रिदशकुमारत्रजसुकूमार प्रसरदुदार स्वरुचिरदार स्फुरदभि- 
सार क्ितितलसार च्छुरिततमसारच्छविगिरिसार ज्वलदसिधार 
प्रच॒रतुषारदयुतिघनसारप्रतिनिधिहार प्रथितविहार प्रचलितचार 
प्रबलविचार च्रुटदभिचार प्रलमदपार क्ितिपत्िभारस्पफुरदुपहार- 
क्षयितविकार दुसदनुकार द॒तिमदगारस्थितपरिचारव्रज बहुवार- 
प्रखरकूठारं द्रवदिषुधार ॥ 
क्लि लक्ता 
1११ 


ग्रालपामो महष्पालपाधीश ते जालपालिस्थितो मालपा 
मे प्रिया 


याहि रे यत्र जोवस्युपालोकयत्युत्तरामेकद्ग्दत्त रागः प्रभुः |? |। 
वाहुराजोमहाडम्बरव्यापृतौ साहिगाजीकलालङ्कृतौ धावति । 
तकयामस्तमां सम्भजेतापदं जं (यं?) भजेतापदं चेन्न तस्या- 
श्रितः स्यात्‌ ॥ 
[१२] 
त्वद्बाहूर्वी रदर्वीकरपतिरूदयच्चण्डकोदण्डदण्ड- 
व्याजध्राजत्फणातिस्फुटवटिततशरश्रे रिपुङ्खद्विजिह्‌ वः 


कुर्वाणः पानलीलां विपुल रिपुलसच्चक्रनिष्क्राममदायु- 
वायोराशासु काशानिशविशदयशःकञ्चुकं मुति द्राक्‌ ॥ 


शोभनश्लोकाः 
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जह्‌ गीर-विददावली ६१ 


[१३] 

मत्तमातद्ध सत्तमासङ्क श्रागतानीन्द्र नागपारीन्द्र वीरशुद्खार 

नीरभृद्खार चिक्कणाकूत दुक्करणाहूत कामिनोशक्त यामिनीरक्त ॥ 
वीरतिखदस ।।२॥ 
[१४] 

जय युवतिकूुचाप्तसम्पाकलिम्पाकसम्पातलम्पाकलुम्पाखिलं 
पातकं पाति चम्पाकसम्पातिरूम्पानलं पाति पम्पाजलं पाथिवानां 
गणस्ते भयात्‌ \ 

जगदपि यशसानुलिम्पानुकम्पाभरं पासि सम्पालयन्‌ पाप- 
सम्पातनं पाश्वंगं पाभरं पाथिवं पालयन्‌ पादसम्पात्िचम्भारणादि- 
क्षमावल्लभः । 

जगति मष(ख) गतेन सम्पावनं, पावकं पासि तं पानसम्पा- 
दितं पातक पाटयन्‌ पालिकमस्पारिसम्पायिनं प्राणशशम्पाशतं पातनं 
पालपेन्द्रानतः । 

त्वमसि निखिलशनुलुम्पी नकम्पी भुजं पीठसम्पीडकं पीवरं 
पोनयन्‌ पोतिशम्पीयम्पो वहन्‌ पीतक पोलुसंपीतचम्पीयभूपालसे- 
नाशतः । 

तव जयति रणे सुपर्वाणमर्वा मृहूर्वाचमूर्वालसद्बालधिर्वाजि- 
स्वाजिनिर्वाहिनिर्वागरिवतिगर्वातिनिर्वाणङ्ृच्छ एदुर्वारगुव निनः । 

त्वयि चलति चलो विधुर्वा रविर्वां कविर्वां सविर्वां सनिर्वा- 
सङृद्‌वाधिड [ ? |र्वानिपर्वागिरिर्वसुकिर्वा नमदवारिधिर्वोतिनिर्वा- 
दिनिवपिक । | 

त्वयि चलति जपन्त्यथर्वाशि गीर्वाणगर्वादिसर्वादिदुर्वासि- 
सोर्व्वागरिबहुगर्वादखर्वाण्यदुर्वादनिन््ररचाब्बटिमर्वादिमुर्व्वारवत्‌ 
करन्तसि । 


((-0. ७801048 ॥५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


९? हरिदेवमिश्र-वि रचिता 


क्‌ इव तव तुलां प्रकूर्वीत गर्वी जगद्वीथिगुवी तिचर्वीं त्वमूर्वी- 
श्खवोकृतिर्वीतिदर्वीकिरोर्वौपतिर्वारगुर्वीयमूर्वी सुदुर्वोक्षणा युष्मदो- 
जायितेः । 

जय जय जगतामलङ्कारसङ्काशशङ्काकलङ्कारिकङ्कालटङ्का- 
सिकिङ्कारितं काविलं कातरं कातरं कारयन्‌ काममङ्काहितं 
कामिनो रत्नमुल्लासयन्‌ । 

जपति धरणिवल्लभं काननं कात्यहुङ्कारपङ्कारुणं 
कामदं काष्ठसंक्रामदं कान्धिक कातिरङ्काटितं कालसंकालकं 
कायक कासयन्तं प्रभापट्लवेः । 

प्रविशति विगलत्करं कातिभङ्कारिकङ्कारितं कालरिकालि- 
सक्रामितं काननं कामिनं कान संकरान्यतङ्का गदं कारटं कारक 
कामुकं चेदिहाकषसि । 

सुरपतिप्मताकलङ्की नशङ्की नपङ्की सुटङ्कीकृतं कोर- 
वोतितं कीलितं क्रीडितं कोदृशं कीतिपूरं न भूमण्डले सन्तनोति 
क्षमावल्लभः ॥। 

कलिकणंकलिका 
[१५] 

प्रमरपररवलितललितकटकधरकसिन्धुरे 
नलिनमलिनकरणचरणवदनमदनवन्धुरे । 

भवति चरति महति समिति नमति नृपतिमण्डली ` 
दभतनमितशमितगमितसुतनुरतनुमण्डली ॥ 

[१६] 

स्फाराम्भारारम्भे कुम्भे भणनभणनभणभणदलितसरुणः 
स्कन्धावन्धी लोलल्लोलद्रणनरणनरणरणदुरुरसनः । 

याति स्वैरं युष्मत्कम्भी कणनभणनक्षणदनुपमनिगणः 
स्त्रीभिः पृष्ठे गायन्तीभिस्तननतननतनतरलितनगरः ॥ 
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जर्हागीर-विवदावली ९३ 
[१७ | 


स्वीषु त्वं कुसुमायुधोऽसि दुरितोद्विक्तेषु दण्डायुधो 
हन्मत्तेषु हलायुधो वलिविपच्चक्रे तु चक्रायुधः । 
क्षोणी मृच्छतपक्षविक्षतिविधौ वचज्रायुधो न स्फुर 
त्यादशं कमिवारचय्य रचितो धात्रा धरित्याः पतिः ॥ 
शौोभनरलोकाः 
[१८] 


महितलमाराथिततर समधिकसारापितशर 
हदमलहारादितपर तरुणिमताराचितहर ॥ 
बीरविरुदस्‌ ।३॥ 

[१९] 

जय जय मतिपरिणामकलितहरिनामकदम्बक, 

जय जय खरसुविरामविदित भुवि रामविडम्बक । 

जय जय परमनिकामरुचिरमणिकामधृःरन्धर, 

जय जय मरकतधामरसिकशतधामरबन्धुर । 

जय जय विहसितराम नयनवितरामनतिक्रम 

जय जय नृपकलिवामनमितबलिवामनविक्रम, 

जय जय पिशुनसभामनिखिलसुषमामणिदीपक, 

जय. जय कूलजनतामरसितसुलतामणिनोपक । 

जय जय शतदलदामललितदलदामयपत्तन, 

जय जय मुनिवरसामसरसतरसामदहिनतंन । 

जय जय भुवनललामजनितसकलामरवन्दन, 


जय जय रिपुविधूयामविदितविनयामलचन्दन ॥ 
कलिकणु लिका 
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६४ हरिदेवमिश्र विरचिता 
[२०] 
कमलमदमोचने तव चलति लोचने 
दिवि हसते न काभुवितुरमतेन का) 
यदि नयनसमवे ते चलति गुरुणवं ते 
रिपवं उरुपवंते मशकमनुकूवेते ॥। 
[२१] 
रम्भास्तम्भानुकृत्या वरकरटियुवोन्सूलयत्यूरूयुग्मं 
दन्तानुत्पाटय कणे कलयति स वरं श्लाध्यमाध्यश्रमेण । 
पारीन्द्रोऽपि प्रबुद्धः क्रकचति कुचयोः कुस्भिनः कुम्भवुद्ध्या 
वीर त्वद्वेरिणीनामपि घनविपिने देवदृण्दारुणेव ॥ 
शो मनश्लोकाः 
[२२] 
कलितरण कलितरण महिमधु र महिमधुर वलितनय 
` बलितनय परमहित परमहित नमदयुत नमदयुत ॥ 
वौरविरुदम्‌ ।४॥ 
[२३] 
धरिया नाकलुण्ठा...करालः क्वणत्किङ्किणीचडक्रमालङ्कृतश्रीः । 
घर्‌ वं चवंयन्‌ सवतः शवंरीशं बलत्तारकस्तारमत्तान्धकारः ॥ 
मसीतत्यसीमातसीपुष्पनीलं दधत्कुम्भकूटस्फुटारम्भमम्भः । 
ग्रहो यामूनं वारि कि वारिणं वा कलिन्दाचलं दारयद्यातमुर्वीम्‌ ॥ 
` घनानन्दनिष्यन्दमं रन्दवृन्दप्रणन्दन्मदस्यन्दसन्दभिकुम्भः । 
सुमीकाध्वरे रक्षिकाजालभाजा बसोर्द्धारयेवानुबद्धात्मभित्तिः ॥ 
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जहांगीर-विर्दावली ६५ 


ससिन्द रविन्दरदयद्‌ दूरशुण्डः मदश्रातिशुश्राधिकंश्राजिदन्तः । 
नवाखण्डलोद्‌दण्डकोदण्डशाली वलाका निराकारयन्‌ कालमेघः ॥ 
यमोद्दण्डदण्डाभणुण्डानुवद्वः शिखामूलतःस्थूललाङ्ध लनद्धः । 
यथेवोभयाशाहिपाशावकाशा महासुन्दरो मन्दरोऽमन्दरोचिः ॥। 
निजद्योतविद्योतितद्योतनाश्र दधच्चामरं धाम मुक्तामणीनाम्‌ । 
निराधारसचचारसम्भारभाजा वियद्गङ्कयेवाद्खमालिङद्किताङ्कम्‌ ॥ 
उदच्चन्मदाम्भोतिसम्भोगलम्भोद्‌भटालिच्छटातिस्फुटाच्छादितद्यौः 
वसत्येष मत्तेभ यूभाधिपत्ये पवित्रातपत्रावृतस्थावनाकिम्‌ [?|॥ 
महोत्तालमत्तालसत्तालशुण्डः सुनासीरनासीरनाशीरणेषु । 
कदा नारदानाय दानाम्बुधारो धराजन्यराजन्य राजाधिपस्ते ॥ 
कलिकणंकलिका 
[२५] ` 
मुक्ताप्रस्तरनिस्थुषी करणिकाहेतोः कटः प्राङ्कणे 
जागतति श्रुतिशूप्पंनतंनपरो युष्मद्गजग्रामणीः । 
स्फोतं यद्‌शनप्रकाण्डमकृशक्रौचावलीभृत्तट टे?) 
शुभ्राविभेवदभंहंसपटलप्रागल्म्यमभ्यस्यति ॥ 
शोभनहलोकाः 
[२५। 
मन इव नभसः पताकापटाकारतो वेपते हे पते गच्छं गच्छेति 
कच्छ महोदन्वतस्थ(स्त?) न्वते निभरध्वानमध्वानमध्यात्मनः 
कि लघुत्वाय मुक्तांशुकंरङद्धकंरद्धनाः। 
प्रतिभटपटली तिरस्कारढक्कारवप्रोल्लसल्लोलकल्लोलदोबेन्धने 
सिन्धूनेयं धरा स्थापिता सापि तावद्रजःपूरकप्पूरमुष्टयावृणोति 
स्फुटादित्यदीपं दरत्रीडया । 
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९६ हरिदैवमिश्च-विर चित्ता 


ग्रथ गमनविलम्बिकादम्बिनीचारुचित्कुवेते पवेतेन्द्राभिराम- 
दविषो दिङ्मतद्धा भृशं गाढवक्षोभवक्षोभणशुष्यन्मदाम्भोमरू- 
भृतकूम्भस्थलीमूुकमत्तालिवेतालिका [:| । 
त्वयि चलति चकोरबन्धुश्चिरं धूरिलीलायितोऽस्भोधिग्भा- 
धिरा(वा)सव्यथामद्य सद्यः स्मरन्त्युद्‌भटं भोगिभतुमेटत्करत्य 
मध्ये मृणालीवदाशु द्विफालीभवन्ति स्फुटाः । 
[२६] 
वियन्मापनस्तम्भवद्राजमानोऽ- 
भवद्‌ राजमानो रणप्राङ्धणेषु । 
गि शीन्द्राकृतिस्ते मतद्धाधिराजो 
मत द्काधि राजोद्‌भवस्येव शित्पम्‌ ॥ 
शोभदश्लोक्ाः 
[२७] ` 
भ्ररुणोकृतकर चरुणीकृतनर तरुणोरसपर तश्णीरसपर ॥ 
वो रविरुदस्‌ ॥*५।। 
[२] 
परक्षालितसमुख यक्षाधिकसुख ररक्षापरुष बुभुक्षाकुलनर मक्षान- 
कवर भक्नाप्पंणतर पक्षाश्रयणसमक्षागतजन कक्षाहितकर रक्षा- 
विनत ऋभुक्षादिकसुर उक्षालसगत कृक्षावतिकृश प्लक्षादिकघन- 
लिक्ायितपर भिक्षाशरणविलक्षाहितगण दक्षादपि कन(ण)भक्षा- 
दपि सुविरक्ातिनिपुण व्यक्षानतसित पक्षामलनव दाक्षायणिधव 
शिक्षापकयुधव लक्षाहितिशर पक्षानिलकर शिक्षातलदर लक्षादि- 
(धि?)कहुय सक्षात्रियचय नः क्षासयभय मक्षानभियख्त सक्षात्तस- 
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जहां गी र-विद्दावली ६€७ 


धीरवक्षा भवदरिरक्नारवचन (ण) सक्षाकृतिगजपक्षानतकूथकक्षा- 
सतघन लक्षादपि शतलक्नाप्पकपरपक्षावलिति| त्रु | णकक्षानलघन 
ऋश्नायिपमुख लाक्षाश्णनख द्राक्षावचन वलाक्नाव॑रधर साक्षा 
दरुणा तितिक्षावरुण जिघृक्षारहित मुृक्षास दित यियि(यधक्षावि- 
दलित रश्नामदनसदुक्नाकृतिरसि भिक्षावधिकदिदुक्षाजनकविपक्षा- 
वनिप तरक्षारिभ इव दक्षारिनयनप्रक्षारितजल कक्षाधरनिजिधू- 
क्षापरिचल दक्षासकटकरक्षावनिमख नश्छादय ख्जक्षायतभुज ॥। 
कलिकणंकलिक्ता 
[२९] 

जय जय जगदेकरश्ाकरक्नात्रकक्ानुकक्षापरीक्षामुदक्नाति- 
दक्षाधिकक्षान्तिपक्षाधरितक्षामलिक्चामलक्षाग्रतक्षातिशिक्षारि (क)- 
भुक्षात्मज । 

त्वमसि भुवि नवोनयक्चाधिपश्छान्तपक्षारिवृक्षासिकक्षानल- 
श्छादकक्षातलक्षाहितक्षातयक्नाकरक्षालितक्षात्रियोध्वा (च्छवा)- 
सिवक्षाः सुभक्षालयः । । 

कलयसि गुणवद्‌दिदुक्षाविवक्षामुमृक्षायियि(यदक्षारिभिक्ला- 
सिसृक्षास्वमक्षाहितेक्षाविलक्षान्तरिक्षादिरक्नाः कटाक्षासदक्षास्य 
पक्षान्तरिक्नाधिपः। 

प्रतिभटपटली दिधि(ध)क्षाधिकक्षारकक्षावलक्षःश्वनक्षातिल - 
कष्याम्बुजक्ष्याङ्र ल क्ष दंरोक्षाभरच्छायकुक्ष्यागतक्ालिव्रक्षातपच्छा- 
चवक्ष्माधवःः । 
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९६८ हरिदेवमिश्र-विरचिता 


[३०] 
क्षान्तोऽपि त्वमम्‌ |: | क्ष(क्षु?) रप्रशिखरप्रक्षिप्यमाणेक्षणः 
क्षोरोदावधिकक्षमाधिपतयः क्ष्वेडरिव क्षालिताः । 
क्षोणोन्दो क्षणसुत्थिते क्षितिभृति क्षि ण्वन्त एते क्षपाः 
लुभ्यन्ति क्षुभिता श्रपि क्षत ईव क्षारोक्षणैः क्षत्रियाः ॥ 
[३१ 
युष्मद्यशोजालपान्थस्य भूपाल \ 
इन्दु किल स्वेदविन्दुं जगद्‌ वेद 


शोभनरलोकाः 
[३२] 


भूपरूप कूपसूप धानगान पानतान शुद्धबुद्ध युद्धरुढ कीरवीर 
धोरहीर खण्डदण्ड चण्डपण्ड ।। 


, नीर विदस्‌ ।६।। 
[३२] 
माराधितसुख माराजितमुख मारालकरुचिदारकटहारक 
भाराघरकल भारामितबल भारानमितभृजङ्धमपुद्धव । 
धारायितवबहुधारायितविधृधाराधितशरदायकनायक 
हाराचरितविहारामृतवसुहारावितपरपत्तनकत्तंन । 
कारातपदपका रावहसहकारातिमधुरजल्पनकल्पन 
दारावलिबलदारामकजगदाधारकरणचत्वरसत्वर 1. 
सा रीकृतशुकसारीनुत सहसारीनपनय गज्जंकतज्जंक 
मारीहरसुकूमारीकृतसुकरमारीकृतरत निद्धनवद्धेन । 
तारे युधि समितारे निरूपमतारेश्वर सुखसद्रदभद्रद 
चारोदितपरिचारोचित युधि चारोहसि तुरगन्धरकन्धर । 
सारं वह सहसारजञ्जकसहमारुन्तुद रिपुदारकपावक । 
सारङ्खनयनसारम्भणवनसारं जयति यशस्तव सम्भव ॥ 
कलिकणेकलिका 
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जहांगी र-विर्दावली ९ई 


[३४ 
यात्रायामपि कीतंयस्तव न वा यद्रोहिणीवल्लमः- 
द्रो हिन्य(ण्य)स्तदवेमि मद्धलनुपेरेवासि धात्रा कृतः । 
रम्यं [?] श्रीभरतो मुखं हि भवतो जागत्ति दन्तोऽज्जुन- 
स्त्वद्च्र विश्रमने (णे)विभाति न लता भव्यो भुजस्ते पृथुः ॥ 
[३५ 
स्वमालतिकेव भृजस्तवं देव रणे यमपाश इव प्रचकरासं 
पुरे भवतस्तु जगतत्रेयवस्तु स्जंव पवित्र न केवलमत्र । 
उपेति दगन्त नवस्तव ह॒न्त करे विहरन्ति जवेन जगन्ति 
इह त्वयि देव न तं जगदेव पुनवंलदेव विलासमृदेव ॥। 
शोभनश्लोकाः 
[३६] 
लोलभद्क चोलसद्ख॒ दोससङ्क भोलवङ्ख वृन्दवास वन्दिवास 
कन्दलास तुन्दिलास द्रोणवद्य शोणवद्य घोगहृद्य घोणनद्य हीनदेश 
धीनदेश दीनकेश चीनकेश तारतुङ्ख सारभङ्गभारभद्खं चारचङ्ख।॥ 
वीरविरुदम्‌ ॥७॥ 
[३७] 
आरादाराधितनर नारावाराजितकर शोचनसोचन । 
वी राऽवीराकृतकृप धी रानी रासितनृपमण्डलकुण्डल । 
तारादारायितमुख पारावारायितसुख शङ्करकिङ्कुर । 
नी राधीरायितबहुची राभीरायित महिवल्लभ दुल्लंभ । 
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१०७ हृरिदैवमिश्र-विरचिता 


हीरामारायित हसतारामारायितयश उद्यतहू्यत । 
श्री रात्तीरावलिभरको रासो रायुधनर कृष्यसि हृष्यसि । 
साराचाराणशय परिवाराधाराधय हरिचन्दननन्दन । 
कीरालीराधितवलभीराशीराकृतबलपत्तनमत्तन । 
कारागाराहितजनधारासाराधिकधघनदायकनायक । 
ही रालीराजितकर वीरानीराजितवरसिन्धुरबन्धुर । 
प्रारामाराधनवनसाराकाराधिकघनकृन्दकनन्दक । 
सीरागी राजसि गतभीराभीराधिपनतभूजनपुजन ॥ 
कलिकणंकलिका 
[३८] 
शङ्करमाधव शङ्कुरमाधव शीतलरोचित शीतलरोचित 
काननकोटर काननकोटर वाहितमण्डल वाहितिमण्डल चापलतापित 
चापलतापित राजतराजित राजतराजित वासवधूपन वासवधूपन 
दाररसाहस दारणसाहस सायकरावनिकायकरावनि रज्घरसङ्खत 
सद्खरसद्धत वेरवदावलि कंरवदावलि कंरवदावलि लद्कयिदारूण 
संहतिदारुण सुन्दरदानिव कुन्दवदानिव धूसरमण्डल धूसरगण्डल 
मन्मकरीशत कमंकरीकृत पाणितलक्षण माणितरक्षण ॥ 
[३९] 
स्वामिन्‌ दुष्करयुद्धपुष्करमधि त्वद्बाहुबाहुभ शं 
भ्राजत्कङ्कणपुञ्जकूुञ्जरशिरःसूरं समाक्रामति । 
स्नाता नेव्रजलेः कृशानिव तृणान्यादाय ते कु्वेते 
तादृग्गवंसुवणंपवेतमहादानं दिशत्सेनिकाः ॥ 
| शोभनरलोकाः 
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जहांगी र-विरूदावली १०१ 


८० 
मत्तचनद्गज दत्तववदुत्रज शक्तरणक्रिय भक्तजनप्रिय सुक्त- 
मतिश्चम युक्तमतिक्रम ॥ 
वीर विडदस्र्‌ ॥८॥। 
[६] ्‌ 
कातरित खातजित गोरमण धघोरजन चित्रकर छव्रधर 
जलत्पिजय जल्पितहय टापजर चापघन डिण्डिमक दुण्डिचर नाप- 
पत तापशत थाथकृत दानभृत धालपर नालशर पल्लवित फुल्ल- 
सित वल्लिरत भव्लिहत भव्लशत यत्नपर रत्नवर ाभपणं 
वाभगुण शातिनहु खातिवहु सत्यगत हत्यवत क्षयचय [ ? | मद्रजय ॥। 
क लिकूणंकलिक्छ 


[४२] 

बभ्राम शुभ्रा महोमण्डले वीर भूपाल कीति स्वकापा- 
लिकी कापि । 

चन्द्रोऽयमुहामचंवक्षपालम्पटस्तत्‌क्रपालं पटः स्वणंदी भाति। 
चापप्रतापस्तवोदेति लोकेषु पण्डायितो देव चण्डातपो येन । 
अम्भोधिसम्पायभम्पादितो द्यष भूयो दुराशाभिराशामुखं 
याति ॥ 

| ४२ 
प्राप्यद्‌दुत्तरवारिताण्डवतमो विस्तारमस्तायते 
तत्ताद्ग्भटभीमभालवियतः सिन्दुरबिन्द रविः । 
वारंवारविधूतन्‌तनपटोन्मीलल्निमीलदुति 


दयोतन्ते द्विषतां त्रिक्टकटके खद्योतवद्‌ योषितः ॥ 
| शोभनरलोाकाः 
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१०२ {हरिदेवमिश्चरविरचिता 


[४४] 
धो रललित वीरवलित चीरचलित कीरकलित कून्दकदनं 
कन्दरदन वृन्दवदन मन्दपदन सारसहित मारमहित पारगप्रहित 
दारदहित सवंस(श?)मन गवेगमन सवेसूमन उवेदमन तुङ्धत- 

नय बद्धविनय सद्धमणय गङ्धगणन ॥ 

वीरविरूदम्‌ ।1 ई॥ 

[४५] 
्रमरसम समरयम वरसदम सरसगम तरुणतम वस्णरम 
पवनजय जवनहय म्ररिभवन परिभवन भ्रमदगज समदगज ग्रहिम- 
कर महिमकर भयदमन हयगमन चलदसिक बलरसिक्रं नमदहित 
शमसहित श्रमितबल स(श)मितखल गलितस्ज लवितभुज 


सुचिरसुख रचितमुख श्रमलतर कमलकर धृतहसन सितवसन 
मघुगदन विधुवदन गुणसदन धघनरदन ।। 


ध कुलिकणेकलिका 
[४६ 

वङ्खद्व ङ्गद्वाजिध्राजद्वीचीनी ची भूता क्कः 
स्फाराकाराम्भोदक्षोदेभालोकालीभूताभ्चः । 
दत्तच्छत्रश्रेणीफणी भावं धावन्नाकाशे 
धत्ते चित्तं मोदं कोदण्डाहिर्वाहिन्यद्धिस्ते |? ॥ 
करद्धा युद्धारम्भे दम्भेनालं कालं कषेन्ती 
शम्पाकम्पाधारानाराचालीष्कालीगोज्छन्ती । 
सेना तेनाशक्तारक्ता शुद्धे युद्धे नव्यन्ती 
राजन्‌ राजन्येषा लेषा(खा)धीशं कीणं कुव्वंन्ती ॥ 
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गी र-विच्दावली १०३ 


[४७] 
युद्धयन्मूमिजिघृक्षयेव सवलः क्लिप्रं मुवि प्रापितः 
कुव्वंन्‌ तच्च पदस्पृहामहरहुर्ाकाय चाकारितः । 
कामं चामरयुग्मलोभचपलः सद्यो जितश्चामर- 
स्तत्किं वीरवर त्वयाऽरिनृपतेः क्रद्धेन युद्धे कृतम्‌ ॥ 
शोभनशलोकाः 
[४८] 
त्रस्तत्रस्तप्रतिब्रलमतिनल मस्तग्रस्तस्फुटखलपट्बल हस्त- 
न्यस्तक्षमशरशमधर प्रस्तव्यस्तप्रतिभटहतनट स्त [? | प्रस्तम्भि- 
तनुप कृतक़प ॥ 
वीरविर्दम्‌ ।१०॥ 
[४९] 
भयभजञ्जनसञ्जननञ्जनदञ्जनखञ्जनगञ्जनकञ्जदशं तनु- 
मध्यकरशम्‌ । 
स्थलपङ्कज राजिविराजितराजतराजसमाजनमन्मुकुटं वलदः- 
क्षिपुटम्‌ । ॑ 
ग्रनिशं गिरिशृङ्खवदङ्खतुरङ्गमसङ्गमरङ्गमनङ्खगसमं भवभ- 
्गयमम्‌ । 
वियदङ्कनरिङ्कनभद्खनखद्‌वनटङ्कनतुङ्घतरङ्गपर गतरङ्ख- 
परम्‌ । 
कुण्डलतारकचुम्बनचिक्कनचारुचमत्कृतचन्द्रमुखं वलदिन््र- 
मुखम्‌ । | 
महिमृन्मणिमौलितयन [?| परिरम्भन(ण)चारुचरतरणतल- 
तामरसं घनकामरसम्‌ । 
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१०४ ह रिदेवभिश्च-विरधिता 


लपितत्रपितासृतसृक्तमहातपवारणदहिमरुचिमहितसुखं हदि 
रहितरुषम्‌ । 


प्रणमद्नुरिन्दुक्रलाविशिष(ख)युतिविद्रुतवेरिमहातमसं महि- 
चन्द्रमसम्‌ । 


अरिसुन्दरिमण्डलगण्डदलस्थलदृग्जलकजञ्जललिखितगुणं गण- 
सुखितजनम्‌ । 


रिपुमोहसमप्पंकदप्पंसुसप्पे विसप्पं दहप्पंतिरत्नवरं जययत्न- 
परम्‌ । 


विषदद्विषदजञ्जलिशुक्तियशोमयमौ वितिकमण्डितमहिमहिलं विन- 
यग्रहिलम्‌ \ 


प्रतिपद्य भवन्तमरन्तमनन्तपदं त्रणयत्यचिरेण धरा गुणपुञ्ज- 
परा ॥। 

कलिकणंकलिका 

[५०] 

इदं तव यशोरिपुक्षिति [ प ] दुर्यशोनील [युक्‌? ] 
युताम्बरविशोधनप्रसरदूषजूषयुति । 
कूहुनिशिरह॒न्मह रजनिवल्ल भोल्लासनं 
पयोदसमयोदये हरति हंसहानि व्यथाः ॥ 


[५१] 


दयमखिलमही महाराज ते राजते खडगसौदामिनीदामिनो 
तेन भीतेव दव्क्सुन्दरी सुन्दरीभूतसेनाचलद्काजिधारामधाराल- 
योद्‌धूतधूलीवृतिच्छद्मना मीलयत्यक्कचन्दर क्षणे । 
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जहागीर-विर्दावलौ ६०१ 
रणरणितनिकामभव्यामलग्यासलम्बे कघण्टेभदानाम्बुवर्बाति - 
वर्षातिपातेन दिक्कूम्भिमानापयूरावली रावलीनां विधत्तेऽथ भव्या 
कूृलव्याकु नः स्पन्दते राजहंसोत्करः । 
चलति चरणचङ्क्रमादेव विश्वम्भरा देव॒ विश्वम्भरा 
भुग्नमास्ते विमाना विमानावली विश्रमेवाचिरं भासमाना चिरं 
भासमाना विरोधावलस्बिप्रिया विगप्रियाढ्या भिरीन्‌ गाहते । 
घ्वजपटपटलाद्ख लीभिस्मृ ज्यत्यम्बुधिश्रौतमासन्तसामन्तह्‌ ता- 
पगाढाग्निधूमानुरूपांशुभिः पांशुभिह षितं पुषनेत्रं हरिल्नागरी- 
नागरी तिस्फुरद्बाहुदण्डप्रयाणे तव ॥। 


[५२] 


नलो गतबलो मतः कुरुगुरोरुरो भिद्यतां 
पृथोरिह वृथोदयः क इव कणेमाकणंयेत्‌ । 
प्रगीरथ भगीरथस्तटितगौरवाः कौरवा 
भवद्भुजभुजङ्कमो यदधुना धुनीते धनुः ॥ 
शोभनश्लोकाः 
[५३] 


सीरधर वौरकर धीरतर कोरकर नीरभर तीरचर चीरधर 
कीरकर वीरवर हीरशर ॥ 


वौरविरुदम्‌ ॥ ११॥ 
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१०६ ह रिदैवमिश्च-विरचिता 


[५४ 


दलयसि परबलमानमनिलसमानमनिलसमानतुरगनिवह्‌ 
वहसि सुकरृतमनिदानकृतमनिदानवहुतरदान वहुतरसिकतररसि- 
करतनकृततालचलकृततालमभ्‌ जगतपनभुजगतपणवनवयूुवसुवलित- 
रङद्कसुबलितरङद्खरुचिरसकलरुचिरसकलसलसदनुपमकरचालदलक- 
रवालदलपरवादनकूशल शलभितविुरविरोधिविधुरविरोधिसुरव- 
रयोधिसुरवरथकरथकरिपरशुकलापपरशुकलापरसुमतिरुचिरसुम- 
तिरुचिरचिरचट॒मधुरमणीकमय्‌ मघुरमनीकपृथुलसदसिपरथूलसद - 
सिकसदसिकरनवहुमानन बलहुमानतपनसमानतपनसमान तपन- 
सहितहितपरिचरणप्रवालचरणप्रवाल करतलवालकलितललित 
धवलिमलसितविसारिहसितविप्तारिकूवलयनयनकूवलयनयन रण- 
विकशितरवारिविततरवारिपरमदह्नपरमदहन ।। 
कलिकणंकलिका 
[५५] 
जय जय जितबलदेव देव दुज्जंनगणगञ्जन, 
महितलतिलकनिकामनव्यनिस्मंलक लिभञ्जन । 
वदनकमलविनिविष्टहृष्टनयनस्फुटखजञ्जन, 
सम्मुखमनुजसमाजराजपदवोमुखसञ्जन । 
अभिनवनिम्मंलचरितभरितभुवनश्रूतिकन्दर, 
दूघंटघटकपयोधिमध्यमह्‌नघनमन्दर । 
चञ्चलचकमकचारुचन्द्रचिक्कणमणिमण्डन, 
निजमुजभुजगविपक्षलक्षहदयानिलखण्डन । 
उत्तानतरद्धतुरद्धख.रदलितललितभटमुक्रुटचय, 
तलमलितचिसप्पितजलधिजलघृष्टपुष्टभुजविजय जय ॥ 
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+ 


जहगीर-विषर्दावली १८७ 
[५६ 
कीतिस्ते राजहंसो चलति सहिमनोहारनोहदारभूमृत्‌ 
कन्दादाहृष्टमन्दाकिनि विलसति का दोघंदिग्दौधिकासु | 
जानीमस्तङ्खतासीदियमिह चरता सोमहंसेन तत्त- 
च्नक्ष्रस्तोमडिभ्बावलिरभिलुठत्ि व्योमपृष्ठ तदस्याः ॥ 
शौभनदलोक्ताः 
[५७] 
मुखविध्‌रि(वि?)धरितसरसकलाधरगरुणमवुमधुरिततरसकलाधर । 
सुखरुचितुषकृतिक्रितवसुधाकर नृपतिपरिषदूष (प) कृत वसुधधाकर । 
कूसुमविशिखसमः-रतिभाजन युवरतिव्रदनहिमक्रररुचि रसभाजन । 
गुणगणविरचितसकलसभाजन मरकतमणिमयसकलसमाजन । 
रमणिसनसि मनसिजसुमनो रमस्मितविरचितचिरचितसुमनोरम ॥ 
वीर विर्दस्‌।। १२॥ 


[५०] 
मनसिजनीलागञ्जक निरुपमशीलाभञ्जक । 
रिपृहूदि कोलासञ्जकं निजकूलरञ्जक ॥ 
[५९] 
जय जयोत्कलिकाप्रायकामकल्लोलितब्यक्तरोमाञ्चकञ्चु - 
कितकूचका-चनाचल $लावतीकदम्बकोलाहलितकी तिडिण्डिमप्रच- 
ण्डिमध्वनितगजदण्ड | 
जय जय यम्रदण्डताण्डवितकुन्तखण्डितारातिरुण्डमुण्डावली- 
कमण्डलुमण्डितव्योममण्डितोद्‌दण्डको ति कापालिकश्रीखण्डखण्ड - 
कायमानशशिखण्ड । | 
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१०८ ह रिदेवमिश्र-विर चिता 


जय जय चण्डमृण्डासुरचिपिण्डचङ्क्रमितचामृण्डादशनभ्रका 
 ण्डवैतण्डिके षठ (स्व ?) पक्षानिलद्विखण्डितद्धिषदे रण्डखण्ड । 
जय जय सङ्ग्रामशौण्डविक्फ़णकृपाण कूऽ्नाण्डवदह्‌लित- 
गण्ड रस्तूल (स्थून ?) सामन्तकन्धरक्षतजक्रासारकारण्डरीकृत- 
„ सिपुशिरस्त्राणभाण्डनसदनरेशश्राजदूवेषद्विषदरविन्दोच्चय जय 
दन्दो ॥ 
| कलिकूणंकलिका 
[६०] 
पाण्डयप्रभोः पुण्डरीकेश्षणाकुण्डलोद्‌ दण्डमार्तण्डनिष्खण्डनप्रौ- 
ठनाहूभवच्चण्डकाण्डावलीकुण्डलीभूतकोदण्डपाण्डित्यकण्डूलदोदूदं - 
ण्डनिष्णुण्डवेतण्डगण्डस्थली गण्डशेलोदयत्पाण्डवाखण्डमुक्तामहात - 
ण्डलस्तोमनो राजिताजाण्डसन्मण्डपोद्यन्मही मण्डलोदूढदिग्बाल 
हिण्डो रपिण्डीभवत्को तिचण्डी यदाकाशकासारकाण्डी रकाण्डीर- 
सण्डीननाराचतुण्डीयभारातिखण्डीङृतारातिभाण्डरदोश्णाखदेव - 
द्विषद्भमिरण्डाक्ररण्डीकृतद्रेषिमुण्डीयपूर त्वया भीष्मशुण्डीन्द्रसिहः 
शिखण्डीसपण्डीयते हन्त॒ चण्डीपतिः सोपि चण्डीस(श)गाण्डो- 
वधन्वापि ॥ 


[६१। 
द्विषस्तवमण्ड मटद्‌भृजदण्ड। 


पिबन्ति सुखण्डमिवाहवचण्ड।। 


६२ 
काण्डः खाण्डवसीम्नि त्तः गण्डस्थले गाण्डिवं 
येनाखण्डलगुप्तकुण्ड लिकूटी कुण्डेऽनलः पिण्डितः । 
येनाखण्डि शिखण्डि वाहनपितुरहोःकाण्ड कण्ड्रसौ 
कोदण्डे भुजदण्डभाजि भवतः पण्डायते पाण्डवः ॥ 


शो भनश्लोकाः 
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जहांगी र-विददावली १०९ 


[ ६३] 

तरणवरण चरणशरण भरणकरण करणंहश्ण सरणसरण ॥ 

वीरविरुदम्‌ ॥१३।। 

[६४ 
गुणवच्िकूरम्बनिकामहिते महितेभरणाभरणासितरे 
सितरेचितकी तिलतायुरसे सुरसेवनकेवललस्बिशिखे 
विशिखेद्ध विरुद्‌घकदम्बमृतावमृतादपि तावरसालपने 
लपनेन्दुसनिद्रसरोजवने जवने रणसीमनि भीमनिभे 
मणिभेदितगाढतमोमवने भवनेत्र इवातनुमोहरसे 
हरसेवकवद्घनभूतिधरेतिधरेन्द्रवदुत्करराजनते 
जनतेक्षणवच्छुतिचुस्विमूखे विमुखेश इव क्रतुदानवहे 
नवहेलिवदभ्युदयत्कमले कमलेश इवाघनरकशसने 
णमनेद्धखितवज्जनपापरमे परमेष्ठितरदथ चतुराननके 
तनकेतकवद्‌भवमूक्तरसे तरसेन्द्र॒ इव क्ितिभृत्तपने 
तपनेन्दुबदश्ितविष्णुपदेऽनुपदेशिभवत्कनयाचरणे 
चरणेन चलत्कमलाभरणे कमलाभरणे समर ङ्खमिते 
समरङ्कमिते वसुधामहिते वसुधामहिते सुरसारमिते 
सुरसारमिते सुभग त्वेयि भूः ॥ 
कलिकणंकलिका 
[६५ | 

जय वीर तुरङ्खमरमणघनतुरगतरलतरधुरवलय । 
विश्राजिविधृन्तुदविकलबहुवी रमुकृटमालमिहिर चय ॥ 
मत्तालिकरटिवरकोटिकटविकटकटाहकतटपटल । 
पटपटितशिलीसुखविलगलितरुधिरवल्लिवरविजयफल ॥ 
जय वौरधरालसुरधरालचपलपत्तिभटकटकशत । 
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११९० इरिदेव सिश्र-वि रचिता 
डगमितमहौतलवलयढणढणितढक्कायितपववंत ॥ 
उदृण्डचलितभृजदण्डवसवलितशरासन नेलयलय । 
मणिकुन्तलमण्डलदिवसकरपरिधिबुद्‌धपरविनय जय ॥। 
[६९] 
त्वन्नासादलदोलनेहवमणेनासादयन्तः` स्वयं 
चारण्यं कृतमौोलयोनेयनयोश्चारुण्यलेशे तव । 
शङ्कामन्दरवास्तवाननविधोौ कामं दलद्‌श्र लते 
दन्तावद्धमृणाजना यदि मनाग्‌ दन्तावलं पश्यसि 1 
शोभनश्लोकाः 
[६७] 
श्यामहरिनामपरिणाम करिग्रामधरधाम रसतामरसवाम- 
हस रामलसदामहितदाम हितराम जितराम जितभाम हित- 
भाक्त हितचामरितचासरित कामकर कामकर सामपर सामपर 
धामधर धामवर वामनर वामनर टामतर नामनव सामलय 
सामदय यामजनतामरण पामरण तामसन काममभिकामशुभ 
नामतर यामभुव सामयदुरामविध्‌षामयुतसामनुत्‌ ॥। 
वीर विरुदम्‌ ।।१४।। 
[६०] 
समराधिकरन्ता रिपुनिकरं तापयति परं तावककटकः 
प्रचलितहरिदन्तालयसुरदन्तावलवरदन्ताहतिघटकः । 
चलति त्वयि लङ्का कलितकल्का विशति बिलं कातरितमुखी 
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ऋ क्नवि, 


जहांगी रवि रदावली ११९१ 


न चलति सकलं काननपटलं कारतरिकलद्काविलसुमुखी ॥ 
जलधेजितशम्पा विशति भृशं पारकमनिशं पारगवनिताः 

न हि कुचमनुकम्पालयपृथुकं पाययति सकम्पा सुरदयिता । 
बलवत्यपि चम्पावदनरुचं पाति नवक्रचं पारणमहिला 
घनरत्नशुचं पाटयति कुचं पालयति शुचं पारदचपला ॥ 
तरृणमेव निजं भावयति भुजं भासितमपि रस्भासुरदमनः 
त्रिजगत्यपदम्भा दुक्चलदम्भा त्यजति मदं भामपि समनः । 
कृतपतिपरिरम्भा विचलति रम्भा दलरुचिरं भारतललना 
विहरणसारम्भा विहसति रम्भा सुचिरतरं भावितदमना ॥ 
उरसि स्फुटमालोलितमालमालो दिशि दिशि मालो गमनपरः 
कमताव [ ? | निपालो विपदमुपालोकयति कपालोपहितकरः । 
निवसति नेपाली गिरिवरपालीतरुविटपालीमधि विधुरा 


परिनृत्यति कालो घनपूलदिवि [ ? ] काली सुविपुलकालोयमधुरा॥ 
कलिकणेकलिका 

[ ६€ | 

ब द्गास्सङ्प्रामर ङ्गातुर जहति भृशं गामनङ्गाभतुङ्खा 

स्तुद्धा गङ्कातरंगा क्षितिरपि रजसाद्खारमङ्गालिलिङ्धाः । 

म्रद्भा भृङ्गा लवङ्गालिषु जहति वनं गात्रभङ्खान्मतङ्घा- 

बद्खालाङ्गानिरङ्गावलिवदजगलङ्खाचमङ्खारसद्खात्‌ [?। ॥ 
[७०] 

सवेसङ्घापितोदारणशृ ्गारनीरंकभृ द्र युष्मत्तुरगावदानप्रसं- 

गाकुलः को न गंगापति देव संगाहतेः [ते 

सन्मृददगाजिवाजन्निषङ्गा- 
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११२ हरिदेवमिश्च-विरचिता 
भिलोलद्‌भुजङ्काभवाणाभिषद्खादमी धिक्कलिङ्धा 
(श)न्ति प्लवंगा इव प्रोढतुङ्गाटवीः । 
भीतभामिन्यपाङ्कालिभङ्ग्या पिस [श |ङ्गाननं भामभङद्खाद्‌ 
विहङ्गायितं श्रामश्युङ्गालिसङ्धामिवङ्खालयं ्रामनीमण्डलं गाढ- 
माकण्यं संग्रामरङ्खागतं त्वामनद्खारिरद्घातिभीतो न भङ्खारसं 
गाहते निर्भरं गालवः स्वस्ति सद्धायति ॥ 
[७१] 

गन्धर्वीचयचित्रभाजि भवति स्वस्वप्रियप्रत्यया- 

दुन्मीलन्त्यमरावतीमरगदुशामुदण्डकोलाहलाः । 

कालोर्कायभिति [ ? | त्वदाहवहतस्वाराज्यभाजोऽपि च 

त्वच्छ्रूनपसारयन्ति रभसादुद्धिद् मोहाङ्कुराः ॥ 


शोभनश्लोकाः 


विस 


[७२ 
तकंतरुणतरमुक्तमतिश्रम भ्रकंवरुणवरसक्तसुहृत्तम 
चिक्कणचलदवलक्षहयक्रम दुक्कणमददरिलक्षजयक्षम 
ख्व्वंदमरपरवज्जितविश्रम सवेसमरवरगज्जितविक्रम 
अवंरमणगमनस्फुरदु्यम ववंरमन उदयद्यमसुशभ्रम 
गर्वंगमितरिपुलक्षमदत्रज पवेंतमितविपुलक्षमसद्गज ॥ 

वीरावरुदस्‌ 1 १५।। 
७३ 

परिभज्यति [? ] शम्पा गुरुतरकम्पा चम्पा बहू विलपन्ती, 
कमता [ ? | चिरसम्पादितबहुफम्पा पम्पा भुवि निवसन्ती । 
करिवरमिह लोला लयति विलोला...कुलशुभदन्ती, 
परिमज्जति कोलाकृतिरपि दोला दोलायितहदवन्तीः । 


प्रचलन्ति पतङ्गा इव॒ तेलङ्खा भद्खादपगतवेशं, 
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जंहागी र-विरुदावरली ११३ 


कलयन्ति विहद्धा इव चलदद्खा वद्धा वनविनिवेशम्‌ । 
विक्रलन्ति कलि ङ्गा भृगमभिपंगादंगारिततनुतापाः, 
दधति स्फुटमंगा हिसभिरिगंगासंगाहुनमपचापाः । 
जलनिधिरपि तुंगीभवति विहुंगी संगी पणवनिनाद॑ः 
वनमयि मोरंगी गतिजितमभृ गी पिगीभवति विषादः । 
सुरसमु...कु रगीद्गपि मरदंगीसंगीतकरस्भारं 
जनयति रिपुरगीकृतसुलवंगी भंगी रसमनुवारम्‌ । 
पवनस्य तु पंगोरिव गतिभृगोरंगोदितगजरोधेः 
भवकूुितशु गो विपुलभुजंगो लङ्को लगति सुयोधैः। 
भवतश्चतुरगोपहिततुरंगोसङ्कोपितयुविलमस्बं 
रजसा दिवि संगोपयति पतंगोनंगोपमनिजविम्वम्‌ । 
क लिक णेकलिका 
[७४] 
परजनवशचनविसूुख सुमुखं सम जल्पितमिदमवधेयं 
केवल वससि सकलवरतनुहूदि कुव कृतिः पठितेयम्‌ । 
यदि खलु धरणिवलयमुषितेरपि मधुरमसृतमिह पेयं 
साहिजहान सकलनरपतिकुलतिलक चकितमूपगेयम्‌ ॥ 
(७५] 
चालन्या नभसा दिशो मृगदुशो धुन्वन्ति देव द्विषद्‌ 
राजाकीतिवितानवतुंलतुषत्वत्की तिचूणेच्छंटा [: | 
ऊध्वं भातितमा तसमालकुसुमस्तोमानुकारं तुषैः 
स्त्यायन्ते भुवि तारकाविलगलच्चूर्णालयश्चन्द्रिकाः ॥ 


शोभनण्लोक्ाः 
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११४ ह रिदेवमिश्च-विरचिता 
[७६। 


क्रद्धकरणशुद्धशरयुद्धजरद ङ्कुगदलद ङ्ख दलवङ्खतरभ ङ्ग भरचण्डचर 
पण्डपर । 


वीरविरुदम्‌।।१६।। 
[७७] 


श्रंगाहितप्रमदरगाधिपप्रवणलङ्कापतिप्रतिकरतते । 
ण द्धाणतप्रसरकङ्कालितप्रख रफङ्कारितद्िपगते ॥ 


[७८] 


जय जय रजनिकरमण्डलजिगीषुवदनविम्बानुबन्धितसन्ध्यानुकारि- 
मणिकदम्बकानुविद्धमुकूुटलमञ्जुलमञ्जुलक्ष्मीवितानवदनचन्द्रलावण्य- 
सुधास्वादसकुतूहलचिकरुरनिकु रम्ब राहुवदनावलम्बितमृणालिकारुचि- 
रचन्दनतिलक तिलकलावण्यचोरणचिराभिस [ श | प्तनामिकासमुद्‌- 
धृतनिजनिश्वसितामृतनिवहमन्दीकृतगरलगुल्फकभुजग भुजगरिमख- 
ण्डितारातिपटलपाटितोदरबहलवेदनानिवेदनश्चवणमूलावलम्बिमि- 
हिराभिरामकुण्डलयुगल यूुगलक्षचन्द्रकलानिस्माणजनितनेपुण्यविधि- 
विहितदन्तमाणिकायुगलयन्वितरसनेक्षुखण्डताण्डवित्तवचन रस नर- 
 समूहविस्मापकविलोचनकनीनिकाबिन्दुसुन्दरभ्र्‌ कूटिमण्डलप्रणव- 
चूम्बितश्नू तिसंगतब्रह्यातिरिक्तसू (श) न्यताबिन्दुमणिकूण्डलमनोहर 
मनोहरणसमथंशोणिमाधरमध्‌ रमध्यरेखिकापरिवाहवाहितदशनस- 
चिदग्धप्रपातनिम्नाचलचिबुकरुचा रुचिर चारुचिरकोमलकरज- 
कुसुमसुकुमारकरपल्लवोल्लसितभुजपारिजातविशदशिराभिरामभ - 
तनुमसणकक्षातनरुहविसरमणीयमनिसरप्राकारितहूदयमन्दिरविरह- 
मान [ण] पद्मालयासरस्वतीनिहतनासिकाललितलवंगमूकलायित- 
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भके 


स्तनवलितवलितरङ्घ सरनाभीसरोवरवि्षरदुरुपरिवाहवलितचरणा- 
रविन्दविलसदूद्ष्वंरेखाजनितनतशत्रुसुन्दरीसौ मन्तचिहनचमत्कार 
जय महाराज ॥ 
[७६] 
भ्राजद्धालस्थलमणिविदलत्तिमिरारम्भो 
राजसि राजजंस्त्रिपुरसमाजप्रतिहतशम्भो ॥ 
क लिकृणक लिका 
[५०] 
जागत्ति त्रिजगत्किरीट भवतस्ती (स्ति)यक्करामशंन- 
व्याख्यातप्रतिवी रवगंविगतिग्गुम्फोऽयमुद्‌ गुम्फितिः । ` 
दन्तोद्योतशरान्वितावरपुटी पय्येन्तरेखागुण- 
व्याक्ृष्टं वदनेन्दुनेव चिकुरध्वान्तेषु धन्यं धनुः ॥ 
[८१] 
मघम्मंविन्दुबिन्दुमत्यहो भवन्तमन्तरा, 
तनोरमाधुरीमंनोरमा धुरीण शङ्कते । 
त्वयि च्रृते मदालसा हृदालसायते हरेः 
करोति सद्खमेन कारमंग मेनका रहः ॥ 
[८२] 
उत्कण्ठावत्कलावत्यनुनयव चनादुव्वंशी सव्वंशील- 
त्यागात्पत्रोपरित्रोटितमदनमद त्वां विधिर्व्यालिलेख । 
` नन्दासुन्दाम धत्ते लिखति मकरिकां हृत्तले चित्रलेखा 
र म्भालम्भावमङद्कखंविरचयति घृताची तु साचीङ्गितानि ॥ 
्‌ शोभन श्लोकाः 
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११६ ह्‌ रिदेव मिश्र-विरचिता 


[८३] 
ललितलयलोल तरितचोल गुरूगगनगोल रचितरणरोल कटु- 
करकपोलकररिकसितकोल द्रवदवनिदोलमवं नवनिचोल।। 


वीरविरुदस्‌।। १७॥। 
(श) 
खजञ्जरीटदुग्‌विसा(शा)ल पिञ्जरीकृतंकंमाल सजञ्जरी- 
हरीषि बालमञ्जरीमदं चर्‌ वाऽऽलपिञ्जरीकृतोरुमाल गूज्जरीग- 
रिष्ठताल कञ्जरीयदन्तजालपुज्जरीतिसद्यशाः, श्रङ्खनादुगन्तवृत्त- 
बङ्गनायकंप्रदत्तट _्कुनाधि राजनृत्यबगडनापतद्‌ भटः, तुगनागयूधरा- 
जदङद्धनासिताहिराजसङडगनागरीसमाजरंगनाटिकानटः, सासिनीलद्‌- 
्तरङ्गरामणीयकप्रसङ्गवासनीकृतेकभृङ्गघामनी रजाकृतिः, का- 
भिनीचिराजदङ्गयामिनीविलासिरडः गामिनी तव त्वन ड गनामिनी- 
मुखद्यतिः, कुण्डली शवाहुपाशकुण्डलोनभाहुताशमण्डलीयहोम राशि- 
तण्डुलीयभद्रिपो, दण्डली च सवेदेशचण्डलीनमूसुरेश कुण्डीभवद्‌ध- 
येशमण्डलीपरप्रभो, त्वं त्वरापद्ष्टिराग इन्दुराजदङद्धरागविन्दुरा - 
जिभालभाग मन्दुराजिताणेवः, कुन्दराजिदन्तलेख तुन्दराजितत्रिरेख- 
सुन्दराजितप्रवेषसुन्दरावनप्रभः, मन्द राद्यवोपमानसमन्दरावलप्रधान- 
केन्दरातरुप्रतानकन्द रागिरेरवानबन्दिराजिराजमानमन्दिराहिताभि- 
, मान इन्दिरामहावितानतुन्दिलीसङृद्‌ भवान्‌ ॥ 


कलिकणंकलि क्ता 
| म्भ | 
अथासमरसङ्गते समरधङ्गते त्वय्यति 
स्फुटाननविभीषणे (ऽ)ननविभीषणेष्टप्रियाः । 
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विलस्बिपुलकानना विपुलकाननान्तत्रुट- 
न्मनोरमनवालका रमणवालकान्‌ सुच्ति ॥ 


| ८६ | 


स्फारनाटितप्रवाल हारनासितंकनाल धारणास्यपद्मवाल 
भावनालभृडगनाल सारणानुजेकताल तारनागहस्तशाल हारिणा 
भुजेन पाल पारणापतन्नृपाल मारणाभिकुप्त(?)काल श्रारनालसद्‌- 
विक्रालपारनाभिभूतवाल तारनादशनत्रुभालदारणासिभिन्दिपाल 
वारणाकषृष्ठपाल चारणानिगीततालकारणानुभावजा्ल तारणाविधौ 
कृपालवारणावि (व?) लीविशाल सारनागरीरसाल ॥। 


[ ८७ | 
भूमि(सी)न्दो भवता सह्‌ व्यसनतो ये गोतमत्वं गता 
ुर्व्वासःपदवीं विलुण्ठनपरैर्नीतिास्त्वमग्रेसरेः । 
ये वेलासिकताभरेण कपिली भावं भजन्ति द्विषो 
ब्रह्मण्यः किमिह स्तुतोऽसि बहुशस्त्वं तावयं तानपि ॥ 


शोभनश्लोकाः 
[ रन | 

जय रणशी रधरध्वनिकीर जय वनचीरधरप्रतिवीर, 

जय नदतीरकतारिकुटीर जय सुशरीर जगत्यशरीर, 

जय जितनीरधिनित्यगभीर जय परवीरणकम्पशरीर, 

जय पदवोरतभभृदवीर जय वरवीर निरन्तरधीर 

जय करवीरमनोहरहीर ॥ 

वीरवि रुदम्‌ ॥१८॥ 
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११८ हरिदेवभिश्र-विरचिता 
[= | 

यामिनीपतिवदन कामिनीरत्िसदन वासनीकृतमदन ्रामिनी- 
कृतकेदन भामिनीवशक गजगाभिनीरसिकं वसुधामणीतिलक बहु- 
रामणीयकजनक रामनीरतहूदय नासनीरवमलय धामनीरितशयन 
वामनीलिमनयन सामनीहितहदय रामनीरयिसदय साभिनीलित- 
कूसुम दामनीडिः गतमधुप भ्रामनीरसित वलिवामनीभवसि पररिणा- 
मिनीमवसि मतिसासिनीषितरसिक स्वासिनीहित समरगामिनी- 
वयतिपरभ्रामनीमिषुमनपगासिनी भवसि नुपसामिनीमतिरुचितमा- 
मिणीसहितनृतक्रामनीकृतविमतकामनीरचितरत कामनीयभवन 
रामनीरदपवन ॥ 

कलि कणंक लिका 


( ~>. 


जय जय भुजवलवलितबहुविक्रमशमनकराल, 
कूजनसमीरणसंविदारणसप्पितकरवाल । 
रणसप्पितकरबाल मिहिरमन्दीकृतकेरव, 

सङः गरचितकरकोपलिप्तदिग्गणरणभं रच । 

सङ गरचितकटकोपचलितदन्तावलसच्चय, 
शरपविचरणविवणंकणेकूरुराजधनञ्जय । 

विन्दति गिरिपरिरम्भसय [ ? |मम्बुधिरधिकभियेव, 
कमलिनिदलजलविन्दुरिव चलति साहजगदेव । 
चलति साहजगदेव कटकजलधौ तव गज्जंति, 
फुल्लति फणिपतिरडः गतुडःगकमठोऽपि निमज्जति । 
फुल्लति फणिपतिवङ्गमौलितलमौलिकृतस्थिति, 
सहितर जय शतपत्रपत्रतोरणमनुविन्दति ॥ 
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(> 
भूप श्रास्य(म्य)ति यं प्रति प्रतिगृह्प्रारव्धपद्यालया 
शेलूषोलयसूत्रधारमधुरो युष्मत्कटाक्षाङः कूरः । 
तत्प्रासादविलोकनाद्‌ विकुरुते विन्ध्याचलो ग्रीविकां 
सम्भूतश्रमसम्श्रमेण भगवानम्भोजिनीवल्लभः ॥ 


शोभयव्लोकाः 
(& | 


जय गगाधरभावनभावनं जय भु गाभकृपावनपावन 

जय दुगपिरधारणधारण जय वंगादिविरावणरावण 

जय सश्रामविसारणसारण जय श्यगारविचारणचारण 

जय तुंगाहितवारणवारण जय रंगावहुधारणधारण 

जय बंगामविकारणकारण जय संगाटसदारणदारण 
वीरविरुदम्‌ । १६॥। 


॥ 4 ` | 

जय जय मुग्धलावण्यसागर जगदेकनागर महाराज तव चिकूर- 
शोभया विजितमभितो मया घनशिखिशिखि [ख ] ण्डनिकूरम्ब 
तदव जय मोहितो नवजलदजन्मतो वहति सहिनिटनमविलम्ब 
मणिकिरणसुरेन्दरेतर [व] हदयमन्दिरे वसति कमलेदमरविन्दं 
भवति भवदाननं गलितशशिभाननं चलितमृदुभालतमकरन्दं 
उदयदलिवासनं भ्र कुटिविशिखासनं तव॒ नयनकोणगुणसारं 
वहति कुसुमायुधो मुग्धमिह्‌ नासिकातिकूसुमसायकमुदारं तव 
नयनखजञ्जनं नियमयतु मज्जसा समतनुत कण्डलमुपाशं विधिरनि- 
(लि ?)कचन्दनाचारित बहुविन्दनासविधकृततण्डलविकाशं 
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१२० हरिदेवभिश्र-विरचिता 

विमलमिदमानने वलति रदनद्रयं पणं रसनसदपरदन्तेः किमु कमल- 
लालितं हिमकरकलायुगं वृतभरुणभानुभिरलं तं: जननयनदोलकौ 
तव नवकपोलकौ सदनमणिमुक्‌रसमनिपिहितचिवुकस्थलीदशनस- 
चिमण्डलो वहति मरिदण्डमहिमानं कण्ठ इहसवन्धुरालपितमधु- 
सिन्धुरावहति तव वोचिवलिभरेखाः मुकूटरविदारितश्रवणपुट- 
शुक्तिका चलति रदमोक्तिकविशेषाः ॥। 


क्रलिक्रणेक्लिक्रा 
| &४ | 
विदयुन्मालालीलाभाजो राजन्नाजौ युष्मद्बाणाः । 
गत्वा गज्जेन्मातंगाली काली पालोमालीयन्ते ॥ 
[". 


जय जय गगनगहन हयचयचलदलक सकलनय नयनतते 
सरसरदनघननगनकदन गज गदन गरणधर दहनहते । 
सरलसरलतरतरण जलजदलजयननयन लसदलसगते 
चरणशरणनरतरणकरण जलकरणह्रणशरधरणवते ॥ 


सद 


आपपूर्योदरमाशु, खण्डपरशो [ : | प्रव्यक्तमुद्भिद्यते 
भालाक्षीक्षणतो धराधर भवच्चापप्रतापाङ्कुरः । 


जज्वालाजटिलो जहाति न मनाक्‌ प्रालेयशैलोद्‌भवा- 
गाढाश्लेषतुषारभानुसकलस्वल्लोककल्लोलिनीः ॥ 


शोभनह्लोकाः 
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जंहांगो र-विषख्दावलौ १२९१ 


[ ई. 
जय जय मत्यंमुकरुट हयनृत्यसूबन्धुर । 
जय करखन्वंतपनवरपव्वंतसिन्ुर । 
जय रिपुस्ङघविपुलगजिहुठन्धुर । 
जय भुवि हारविहितसुविहार सुकन्धर । 
जय हतलक्षवधरणव रपक्षपुरन्दर । 
जय परिपन्थिजलधि परिमन्थसि मन्दर । 
जय वरसद्‌मरुचिरतरपद्मवदिन्दिर । 
जय वरकून्दरसिकभरयुन्दरमन्दिर । 
जय वरनागतरल | त्न? | गरणागतपजञ्जर । 
जय शिरसीद निहिततुलसोतरुमञ्जर ॥ 


वीरविरुदम्‌ ।।२०॥। 

॥.९* 
खलीलसंगमप्रसंगमदितावनीतलाः 
कृशाधिरोपन | ण | प्रकोपनतंनंव शीतलाः । 
महासरित्तरगनृत्यरगदारितद्विषः 
प्रकम्प्रवालधिपष्रवालधिक्करतारुणदिषः ॥ 
वियद्‌ विहारपण्डितद्विष [ ख | ण्डितक्षपाकराः 
सुपक्षकुन्तवच्छकुन्तवल्लभत्रपाकराः । 
वलक्षकेशवक्षपेशरश्मिगन्वंमोचनाः 
मरन्दपिच्छली भवच्छिलीमुखाभ लोचना ॥ 
्रलोलकणशुक्तिकानिरुक्तकायशुद्धता- 
स्तरुटद्भुजगवासमूद्रमासमुद्रमुद्धताः। 
समस्तराजमस्तराजमानरत्नवासरा- 
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१२२ हरिदेवभिश्र-विरचितां 


धिराजबाहवो महाहवोपनद्धकन्धराः ॥ 
मरुत्त्‌ लाभिपापवत्तुलानुतापधारिणः 
सुलोहवद्धटापसद्घटावलम्बकारिणः । 
पतस्यनौ समी भवत्यमी भवत्त्‌ रगमः 
सृजन्ति कन्धरामति धरा इवेकजंगमाः ॥ 


कलिकंरण कलिका 
{अ 1 
ग्रमित्रोदयत्रोटकाखेदभारेभंवद्घोटका भूमिविस्फोटकाभाः 


समीरापमानादमी राजमानास्तमो राजमानामयन्ति स्वपत्याम्‌ । 


भ्रदुष्या महुः शान्तयतः परागं तवामी शरा मीनकेतोरिवाश्वाः 
बमृशतो(न्तो)दिवं तोरणं तोलयन्तो ब्रजन्तोऽनिलंतो्टव यन्तो जगन्ति ॥ 


।॥ १०० 1 


नटन्त इवं सुच्छविस्फुरितपुच्छविस्कारणः 
प्रसन्नशशमभृच्छिलासहज पिच्छिलां गद्विषः । 
श्रमी रणवसुन्धरामधि समीरणप्रक्रमाः 
क्षमाधरतुरगमा मम तु रगमातन्वते ॥ 


शोभनरदलोकाः 
[ १०१ | 


सुवचनमलिनदलिनमकरन्द ह्मिरुचिहिमरुचिहसितमरन्द 
गुणगणसदनवदनघनकृन्द तपदपरुजभुजमरकतकुन्द 
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जहां गी र-विद्दावली १२९३ 


प्रतिरथजलनिधिमथनमुकून्द ्रविरतरणवितरणमुच॒कुन्द 
वदनविजितवरशरदरविन्द करतलवचिरतलङृतकूरुविन्द 
समदयसुतवरकरटिकचिन्द नुपतिसुकुटशतसतलिद लिन्द ॥ 


वीरविरदल ॥२१॥ 


(>. । 


नृत्यदमरभृत्यडमरनृत्यसमरमण्डला- 
श्चित्तगमनदत्त शमन वित्त रमणदण्डनाः । 
तत्तदमलवृत्तपटलवृत्तसकलखण्डनाः 

कर द्धचरणशुद्धमुशलयुद्धकुशलकण्डनाः ॥ 
सवंललितगवंगलितखवंदलितसद्‌भटाः 
स्तव्यकलितभग्यचलितनग्यतलित उद भटाः । 
कृम्पतलितसम्पललितचम्पललितलम्पटाः 
सम्पदवनम्पजवनकम्पिम्‌ वनसम्पुटाः ॥ 
श्युगचरणरिगदरणभुङ गतरुणजंगमाः 
सगिसुपुरभंगिमुखरतुंगशिखरसंगमाः ॥ 
त्वंगदमितटंगदमितभुंगनतमुजंगमाः 

भ्रंग दधति रगम्‌दयदङ्कतरतुरंगमाः ॥ 


कलिकर्णकलिका 
[ १०३ 1 


स्फटफेनसिषेण भवत्तरणो(गो?)रमतीव वि शुद्धमतीवयशः । 
सुरकुट्टितमू रथमूमितलं मृशतीव समीरवुलापंएतः ॥ 
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१२४ ह रिदेवमिश्न-विरविता 
| १०४ | 


कमरुपतिधंलेफलति दलति कूच्चति परिमीलति 
भुजपद्मवाहकहकहकडहति हन्त हालाहलमुज्फति; 
जलधिजलं खलखलति मन्तसहेनमनुविन्दति 
रविरपि घरणिरजोभिरेष यामिन्यरविन्दति, 
त्वयि तुडः गतुरङ गमरणजुषि धीरधरणिरपि धमधमति 
पातालसमुल्लनबहलजलभखिलभवनमपि सिमसिमति ॥' 
( पः. 4 
चत्वारोऽपि चतुदिगन्तगहनप्राकारपारङ्गमाः 
श्रोखण्डेरभिमण्डिता भगवता निर्णोतमस्याङ्घ्रयः । 
मद्रे [त्वे? | तान्‌ पूनरन्यघोटकघटासाध(धा)रणानुच्चकः 
पुण्याधारललाटके तिलकितस्त्वत्पश्चकल्याणराट्‌ ॥ 
शोभनश्लोकाः 
[ १०६ | 
सन्दलितकास कन्दलितहस तुन्दलितरास्र सु्दारतनास 
मन्दरितवास कुन्दकृतवास कन्दरनिवास मन्दकृकलास वृन्दस- 
विलास नन्दसूतलास ॥ 
वींरविरुदस्‌ ।२२।। 
श. 
किसलयकञ्जारुणकर खरशरखजञ्जायितपर गजवरगज्जासु- 
खरमधुत्रत सुव्रत जय जय ललितराजग्रशस्तिपञ्जिकाविराजमान 


महाराजकुलतिलक जय, ्राज्ञाल द्धश राज्ञाम द्धेश कामनाकल्पवृक्ष 
नामनाशितविपक्ष शरणागतवच्रपञ्जर चरणानतराजकुञ्जर 
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जहांगीरविद्दावली १२१ 


शालम्रामशिलापवित्र महिपालग्रामकलालवित्र रोपर्द्रावतार 
कोषमृद्रावहार प्रतिष्ठापूरणपररणुराम श्रतिज्ञातपूरणपरशुराम 
प्रभिमानदुर्योधन श्ररियानपुरयोधन साहसैकमल्ल परदाहकक- 
भल्ल सति्मिरपुञ्जक्षितिधरणुरुतर कुञ्जस्थितिपर करिवरगुज्ज- 
नम [धृ |करनादरसादर ॥ 

क्‌ लिकणंकूलिन्ता 


क 
स्वमते रमते भवता जनता वलते किल ते कमला विमला) 
तनुषे ननु खे विशिखाग्निशिखां त्वमुदारमुदा परित्तः स्फुरितः ॥ 
जय वीरवर स्फुटवीरतर त्वमनडः गरमः परभङ गयमः । 
 अरवदातवतो तवता जगती कुरुषे युवतीः स्मरबेदवतोः ॥ 
| १०६ ॥ 

स्फाराः कुण्डलिनः स्फुरन्ति परितः सिहासनारोहण- 

व्यापाराः प्रसरन्ति भान्ति चमरीपुच्छावघातक्रियाः। 

किश्वान्यद्‌ गिरिराजगब्हरजुषोऽप्येकाकिनस्त्वद्विपो- 

रू्मीलन्ति पुरेव मत्तमदहिषोद्प्यत्कटाक्षच्छंटाः ॥ 


शोभनश्लोकाः 


[ ११० 
ग्राजिसप्त राजितप्त वौरदुप्त हीरलिप्त शोकमुक्त लोकयुक्त- 


रड गरक्तं सड गसक्त । 
तौरबिरुदम्‌ ।२३।। 


# 
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१२६ हरिदेवमिश्र-वि रचिता 


[९१९९ | 
जय जय कामप्रतिमनिकामद्रविणसुपूरितपुरुषनिकाम, 
जय रणरामश्रनदभिरामभुकुटिवशीभवदुन्मदराम । 
जय रिपुजालस्फुटमरगजालस्वपूरवधूमुखमण्डितजाल, 
जय करवालप्रथितप्रवालस्फुरदधरक्षणचूम्वितवाल । 
जय सुमृणालस्मितसुघणालक्षितभुजनिज्जितनोरजनाल । 
जय बहुकालघ्वनदतिकालद्विरदघटाघनदुज्जंनकाल । 
जय महिपालप्रणतिकृभालद्विदलितसवंसगवेकपाल, 
जय रणतालध्वजकरतालप्रणथसलोलचलद्‌भुजताल । 
जय नतमालप्रचरतमालप्रतिभटकेशनिवेशितमाल, 
जय भुवि शालप्रथितविशालद्युतिभजघो रघनच्छविशाल । 
जय सदरालभृकूटिकरालक्वणितविनिज्जितमत्तृणाल, 
जय सुरसालक्षितिसुरसालसुर [ ? |लसन्मदनासुरसाल ॥ 
कलिकणंकलिका 
नि १२४ | 
मवदमलगण्डगगनतलचण्डवनुरमृतभानुणकलमहसानु 
ग्रहितनयनानि शणम दुपलानि सपदि विलसन्ति वहलजलवन्ति, 
जय चलमलिन्दक्ररिजितकरलिन्दपरितलसदलिन्द नमद रिपूलिन्द 
विकसदरविन्दचरणङ्रखविन्दनृपकूणशलवृन्दमनिशमनु विन्द ॥। 
| क २ 
कण्ठे घण्टेव देवः कूमुदसुहदयस्स्वधुनीमू नीह 
क्रामन्ती चामरत्वं रचयति रचनाभारवत्तारकौघः । 
मौलौ सिन्दुरविन्दूभवति कमलिनीबन्धूरेष त्वदीयो 
राजन्नाजन्मभूषामनुभवति नभःपञ्जरे पञ्जरेन्द्रः ॥ 


प्ोभनश्लोकाः 
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नष्टुगो र-विद्दावलौ १२७ 


[१९९४] 
सवदेव राजलोक्रगवंशेवलानि कोकसेवनागतच्रिलोक्त देवना- 
गपत्रिमोकदम्भवच्छरीररोग सम्भवत्तदीयशोक ॥ 
वीर विरुदस्‌ ।।२४॥। 


कै 


(१५... ] 

जय भूमिभूषणवदनपङ्कजहसितकोमलकेसर- 
त्रजमिलितमत्तविलासिनीनयनालिभृङ्गतते । 

जय सन्तती | ? | भवदवनिवत्लभमोलिकोटिकिरीट 
दुल्लभनीलर त्नसमूल्लिखन्नख चन्द्र चिह नकते । 
जय युद्धमेदिनिजनितचङ्क्रम राहुदपंसमुद्र- 
संक्रमसत्कृपाणसुखाभिसारि जगद्रमायुवते । 

जय दानवारिविृद्धस्षागर जनितनव्ययशोनिशाकर 
सम्पुटद्‌बलिकणंको तिसरोजशुद्धमते । 

जय सुन्दर द्िषद्ष्टवारणपुण्डरीकनिक्रायदारण 
विशिखशीतपरीतमु [? | कार्मुकमण्डलोड़पते । 

जय सवंशत्रुकलव्रकुन्तलनद्धलोहितहस्तमण्डल- 
सम्भवत्तिमिराधिरूढनवारुणोपमिते । 


कलिकणंकलिका 


[| ११६ | 
जय सद्गुणसिन्धो बहुजनबन्धो बन्धोपनतनुप तिनिचय 
जय निभंरमन्दारकमलरन्दारनन्दारचनरचनविनय । 


जय विक्रमसन्त्रोटितरिपुतन्तो सन्तोषितजनजनितन॑य । 
जय सुन्दर रम्भावति परिम्भालम्मावृक जय नयविलय । 
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१२८ ठुरिदैवमिश्च-वि रचितां 


युधि कुन्तकृपाणौ सरुधिरपाणौ पाणौ तर चिद्‌वमति वहति 
परपत्तनलोक्रा हरि हरि लो कालो काचलगतिमुपदधति । 
अपि चचलकालीभवदलकाली काली परिगतसुरयुवति 
परितः करतालीजनितरुतालीतालीदलरुचिरिह नटति ॥। 
[ ११७ | 
दावाग्निर्नेव शारावधि शमितरिपुस्त्रेणद्ग्बाणवृ(ब?) द्यो 
दम्भोलिर्नायमम्भोनिधिवनवसि [ स? | तिक्षोणिभिःक्नोभदक्षः। 
नाकः काकंश्यमखन्‌ परभुजविटपच्छाययाप्यां (2) प्रतीमः 
प्रोढादङकारल ङ्कारमणघन भवद्‌ वाहटापप्रतापः ॥ 
शोभनहलोकाः 
[११८ 
जय विहसदद्धनप्रचुर विमदद्धनस्फुरितवरट द्खनस्पफुटघटित- 
रिगन ॥ 
वौ रविरुदस्‌ ।२५।। 
[११६] 
ग्रवनतजम्भालम्भावन विहसितरम्भालम्भन गुरुतरदम्भा- 
लम्भणनामरतनभावित जय जय निजवृत्तगन्धविस्मापितत्रिलोकलोक- 
पालप्रमाव जय लोचनाचचलविकाशतः क्रि(कृ) तार्थीक्रियताप्रुदार- 
दारुणान्धकारकवलितक्रोडपय्यंन्तपरिखापदेशेन सकन जनचित्त- 
वित्तापहारनिबन्धनं बन्धनमिवासादिता विरञ्चिविज्ञानविदूषकेण 
भवता बाहुशिफपसम्भवेन सृष्ट्वाऽपि कष्टात्‌ स्वपवंसावंभौमार- 
चय्य॑माणचिबुकलालनेन मसीभिरभिकरुण्डलितासौधस्फ़रद्‌भवन- 
भित्तिगवाक्षमण्डलाननविनियंदङ्खनागणमृ दडः गगुडगुमेन चलित- 
केतुकपंटकराश्रमाहूतपुरहूतपत्तना मनोभवोन्मक्तविदग्धकामिनी 
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[तिहि प्रोतं फ) 18 


जर्हागीर-्चिरुदावली १२६ 


केलिकपूरपु रपांशुकदम्बडम्बरितमम्वबरागणमलिन (निल) मन्दसन्दो- 
लितध्वजवसनव दधिनी मिरुपस्कुवंती निजवल्लभदुल्लंभानि रत्नानि 
यत्नादन्वेष्टुमागामिनीभिरिव समुद्रगामिनीभिः समन्ततोऽपि 
प्रणालिकाभिर(रा?)कालिकाम्बुसेव्षेणा क्वचिदिन्द्रनीलमणि- 
 शीलनेन सरसाभिसारिकानिकरसौ भाग्यसम्पदे कुहू महोत्सवमव- 
तारयन्ति क्वापि च व्यापिचन्द्रावतदात्तसौधसंहुतिचमत्कारेण 
च कोरचक्रवालरसनचातुरीपरोक्षणीयविशेषां राकामाकारयन्ति 
समस्तहरिदङ नाभरणरत्नश्युङगाटकेयमागरा । बालाभाज्ावति 
तिलकाला वाल।तित फन पालाजालानिनचलितालाल क । 
कलिकणंकलिक्ता 
| १२० | 
मणीभिरत्र यासिनी विदूरगािनी कृता 
यदीशितापि जापितोति भडःगमड्नामूखेः । 
प्रभाभिरुल्ल सत्तणा पतत्रिनायकाश्मनः 
इयं विचस्वदवंणामली कचवेणाकरो ॥। 
। [ १२१] 
ग्ड गेर्गाङ्गियभङ्गेस्समरसहचरीबालवेशेैश्च केशे- 
ह्‌ न्तेर्मुक्तालिकान्तैः स्फुटमधर'"-चोतजालैः प्रवालैः । 
हेमाम्भोजेरुरोजेवंहुविषयमयी मात्मनंव द्वितीयां 
हदामदालकस्थाः कमलदलद्‌ शस्त्वत्करे कल्पयन्ति ॥ 


शोभनरलोकाः 
[ १२२] . | 
भालासितमुखभालासितमुख  मालापितपरमालापित्तपर 
बाल।रुणकरवालारुणकर । 
्‌ वींटविर्दम्‌ ॥ २६।। 
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१३. हरिदैवमिश्च-विरविंता 
[ १२३} 

अथ पिञ्जरीकृतमञ्जरीविचलत्कशातकूुलकामिभिः[ ? | 
सरसा रसा [ल |कूलेरलं वकुलैश्च विश्चमगामिभिः |?|। 
ग्रलिरङ्कलक्षणसंवरलक्षणदाकरायतपुष्करेः 
अवलम्बितद्युतिप्रतिबिम्बरम्यसरःकुलैः |?]|॥ 
स्फटिकांशुभूति वि सप्पणस्फ़ुरदग्रदपेणमण्डला 
मणिहम्यपालिकपोललालितभानुमद्‌वि धुकूुण्डला । 
कनकानुविद्धघनीभवद्धरिनीलसौधर (व? } दम्बरा 
सतलिङ्कनश्रमपूरमत्तमयूरनर्तनडम्बरा ।। 
प्रसरत्ययःकणचारखचक्कणकुम्भकृञ्जरजातिनि- 
ध्वनिता घर्नरिव हद्ुभैरवधूलिपूरणपातिभिः । 
दिवसक्षपाहटदनेकरत्नकपाटक्‌जितलम्िता [? ] 
किमु कुम्मिकणंनवीनवृन्तकवीजना सुखजम्मिता ॥। 
मणिदस्युनीतम [न ] स्विनीकथकंककंरव जागरा 
चलकेतुकपंटपडः कलम्पटपण्यचत्वरसागरा । 
नवगानगुज्जितकिन्नरीतनतन्नवीरसनागरा 
परपातिसाह्‌ विभाति साहसमल्लपूरियमागरा ॥ 


कलिकणंक लिका 


[ १२४] 
श्रत्र सृन्दरीजनेन मल्लिकावलिश्रमेण चीयते हि तावकालि- 
रञ्जताधिसौधपालि इन्दुरङ्क.रुद्रहेमगोपुर 1गतण्चिरेण दावह्न्य- 
वाहमोतिचञ्चलोऽभिचाकसीति एषः मासि मासि देव भाति 
गङ्कगुरोर(5)त एव तुन्दिस्चिता सुधेति भूयशः प्ररोहूमेति ॥ 
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अ 9 निक 


जहांगी र-विर्दावली १३१ 


[ १२९४५ | 
मुग्धापत्राणि मत्रालिकमविवयुधा संविधाय स्प्रुशन्ति 
क्रो सौधे सुधांशुं कलितक्ररतलामशंमादशंवोधात्‌ । 
म्रयापि द्रागरदीते शणभृति निभृतस्वामृतानामदहिम्ना 
दीवयुस्त(स्ता?) दुगम्भोखुहयुगलवलत्कज्जलस्यानुविम्बः [?] ॥ 
शोभन श्लोक: 
| १२६ | 
जय परचन्दन नयतरुनन्दन वृतहरिकवन्दन नतह्‌रिचन्दन 
वरकरिविन्दन परपरिनिन्दन जगदभिनन्दन जितरघुनन्दन कतरि- 
पुक्र (कं ? )न्दन भियमिह विन्दन ॥ 
वौरविर्दभ्‌ ॥२७॥। 
[| १२७ | 
स्कन्दाधिकवल मन्दायितनल सन्दारितपर टद्खनरिद्खन 
कुन्दाकलितमरन्दा ्रलितरुकन्दाधि स्वयशोचन शोधन । 
वृन्दावनगतिसन्दानितमतिमन्दात्मजभावनपावन 
इन्दाविह किल सन्दापिततुलकन्दाशयसि युदधतउद्‌धत ॥ 
विन्दादपि अनुविन्दादपि मुचुकुन्दादपि समिदद्नरिङ्खन 
सुन्दादपि उपसुन्दादपिस्त्र(?)मृकुन्दादपि रणपण्डितमण्डित । 
मन्दानिलरतमन्दातिथिशतमन्दाकिनिकृतमज्जनसज्जन 
वन्दारुकवरवन्दारुकतर कं दारयसि न सद्‌भटसुद्‌मट ॥ 
स्यन्दानतमकरन्दापतदरविन्दाकुलशरशी (सी) तल शीतल 
क्रन्दाकुलरिपुसन्दाहनिपुण बिन्दावपि न समस्तव सस्तव । 
दन्द्रारुणरणमन्दारकधन सन्दामयसि परं जनरञ्जन 
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१३३ हरिदेवमिश्र-विरचिता 
स्यन्दालसकरिवृन्दाभिनवकलिन्दानतकर सूरज सूरज ॥। 
तुन्दानतकुरुविन्दायितक्ररकून्दायतभुजसिन्धुरकन्वर 
निन्दारहितपुलिन्दाघत्तिकधतिन्दाविति सूरजक्कणचिक्कण । 
मन्दाकिमलकनन्दानकनकसन्दायशणशातवसानव 
नन्दानयनमलिन्दाटविस्मसन्दा हितक्‌जनालय पालय ॥ 
नन्दारतिलसदलिन्दावनतसनन्दाधिकमुनियाजनभाजन 
विन्दाधिकशिवमिन्द्रादपि नवनन्दाधिकजनवन्दितनन्दित । 
सुन्दासमिव न कन्दानवमिह चन्द्रानन करूषे चितरेचित 
सन्दानय दुतिनकन्दामनिजलवृन्दावपि तुषितं नुपति नृप॥ 

कंलिकणंकलिका 
क 
तव नृत्यति नृत्यमधोमुक्‌ लत्करवारिरुहं तरवारितमः 
स्फूटमप्सरसा५भिसारमतः क्षितिवल्लभ ते रमतेऽरिभटः । 
बहुशो बहुशो भरणाभरणायितरङ्खतरङ्धम्‌ दग्रहयः 
भ्रमसि त्वमसि स्फुटबाहुम्‌खाहुतराजतराजकिरीटविधुः ।\ 
| १२६९ | 
नीतं सिंहासनं चेदपहूतमचिराच्चामरं चातपत्रं 
का हानिः पातिसाहान्वयतिलक तव द्वेषिणां प्रादुरासीत्‌ । 
श्रासीनाः शंलश्टङ्खोपरि सरिदमलस्रोतसा वीज्यमाना- 
स्ते सयः स्वासपाणाक्‌लितफणिफणच्छायमह्‌ नाय भेजुः ॥ 
शोभनरलोकाः 
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जहां गी र-विरूदावली १३३ 
(क 
कालानलकटकालारविकटकालां गुरुतिलकासितं किल 
कालादपि बहुकालाधिकश शुकालापनकनकालासितजनकालाघव- 
घटकालानितघट ॥ 
वीरविरदम्‌ ॥२८।। 


=: +१.३.१- । 


मदिरारसपानसुविक्रियमानसरोजसमानदुगन्तधराः 
स्फ़टनग्रसमग्रपिस(ष)क्िमसम्मतगम्फविगरम्फनलोलकराः । 
सरलीभदुढतवन्‌ (?) रुह राजिविराजितनिम्मलगण्डयुगाः 
परितोऽपि तरद््धितभुद्घकदम्बकचुम्वितचारुसरोजमुखाः ॥ 
श्रुतिसी मनिखातशिखावनमुद्गरभुग्नितिकुन्तलबद्धपटाः 
पृथिवीधरद्ुद्धंरकन्धरसीमसभिद्धस्षमिदतशत्रू भटाः । 
मुखसेवनमेचकचन्द्रचमत्कृतपृष्ठविलम्बितचमंधराः 

किमु कद्यमुखद्यतिदीपतलस्थलगूढसम्‌ढतमःप्रकराः ॥ 
रणवतितशन्नुकदम्बकनाकूनिर ङ्कु .शक्ण्डलि क्‌न्तयुता- 
` स्त्रिकबद्धसम्‌ इतराजशिरोरसमत्तनसत्तरवारिलताः । 

म दितेशनिदेशवचोयमजोकृतजीवनदुष्करकमंगणा- 

स्तव भूप चिरादनुरूपतरा विलसन्ति दुरन्तपदातिजनाः ॥ 


कलिकणंकलिका 
| ११२ | 


प्रलयानलकीला खरतरशीला लीलावति नयनत्वरिता 
प्रसरद्रणकम्मंठचिक्कणचमेरुणत्कृतशक्रुशरस्फुरिताः । 
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१३४ हरिदेवमिश्च-विरचिता 


समरोदधिकंका गुरुतरलङ्ाहङ्कारत्रुटितधनाः 
प्रचलन्ति विशङ्कममी यमकिङ्कुरमत्तमहोपतिपत्तिगणाः ॥ 


हवि ९२३६. 
चेतांसीव दगन्तचङ्क्रमकृतः कान्तादुगन्ता इव 
द्रागामूढपराः शरा इव समित्यग्रे कृतस्वाननाः । 
शौर्यलङ्कृतयो निजप्रभुमनोदुक्सू्रसचारिणः . 
स्वामिन्नभ्रपदातयस्तव कथङ्कारं गिरां गोचराः ॥ 
| १३४ | 
रद््कितरद््धितदुक्कमले कमलेस(श)पदप्रथितावनतौ वन 
तौल्यगतारिकदम्बपुरे वपुरेधितविभ्रमपच्शरे च शरेण वशीोकर- 
तसर्वनरे चनरेचितशत्रुक्र द्धगणे गगणेऽपि लसद्‌ वरवाजिविलासे 
लासविशेषपदप्रमदे प्रमदेभसम्‌ल्लस मानगतौ नगतौल्यसलज्जभुजा- 
भजगे भुजगेष्टत राङ्कदचारुरुचौ रुर्चौरविलासवलन्नयने नयनेत्र- 
विलोकितलोक्रमते कमतेशवल{इ जदपेविकाशे काशविसपियशः 
पटलोपटलीनसमस्तहरिन्महिले महिलेपितविप्रियवृन्दवसे दवसेवन- 
विज्ञनीहरिपौ हरिपौरुषविन्दिभुजायुगलोयुगलीढनरेस(श)व षालि- 
मदे (ऽ) लि मदेकसुतुङ्धमदद्विहारे हारविनिमितसत्परिवेषसुवेषसु- 
वानिधिशोभिमूखेऽभि मुखे बहुयाचकदेवतरौ बत रौद्रविलासकला- 


गिरिशे गिरिशेषरनिष्टुरकामधूरामधुरापरिरम्भमहारसिकोरस्िको 
न नतस्त्वयि दिग्गजसारे ॥ 


शोभनहलोकाः 
| १३५ 
सुविशदवदनविनिन्दितहिमकर मलयजरसरुचिमन्दितिम- 


कर ह्रिपरिचरणविलम्बितमुनिवर श्रवनिपनिकरकरम्बितपरिकर 


| 
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न 


जहां गीर-वि द्दावली १२३१ 


कूलजलनिधिजलमण्डलशशधर मणिविनिहितरुचिकूण्डलवरधर 
रयमयतुरगतरङद्ज्गितसूरपुर मतिविमलिमचिरचद्धधिमसुमधुर 
विलपितलसितभटीकृतरतिभर सतिमिरकहरकटीगतनिजपर ॥। 
वी रविरूदस ।२६॥ 
| १३६ | 
जय जयोदहालसिहविक्रीडमत्तमातद्धषेलितकृयुमस्तवकदाम- 
वितानवर्तलाचलचण्डललितकामवाणाशोकमजञ्जयंनङ्कशेखर भुज - 
्विलासमेघमालाख्यचण्डवेगसिह्विक्रान्तपषचितकचण्डकोलचण्ड- 
ष्टिप्रपाताण्णण्णंवव्यालजी मुतलीलाक रोहामशङ्खाकचनद्रेशभो- 
गीन्द्रपीयूषवाराहवातपन्नगेन्द्रदम्भो लिहैलावतोमालती के लिक - 
ल्लिलीलाविलासप्रमुखदण्डक्योतितप्रताप । 
जय जय तगरणतिरस्कारिवणेत्रयोपरिसप्तदशवर्णावधिक- 
साधारणसहितपुरुषोत्त मतिलकाच्युतवद्धित रवी रभद्रसाकमातङ्ख - 
खेलितोत्पलगुणवति कल्पद्रुमकन्दलितापराजितयति नतंनतरत्सम- 
स्तवेष्टनास्ललितपल्लवित समग्रतुरगात्मकविरूदविशङ्कवणेनी- 
यानुभाव । 
जय दिगावादिमादिनादिगानादिविश्रामध्याद्विभङ्गीत्रिभ- 
द्खीसद्धोतगरुणतया पारिजात इव नवकलिकाभिराम । 
जय जय विदग्धतुरगद्यपद्यहरिणप्लुतनतंकभुजगवल्गिता 
ललितायुगभेदिता द्विपदचत्रिगतावरतनुच्छविमुग्धामध्याप्रगल्भाशि- 
थिलामधृरातरुणिषड्भेदितद्विपादिकामयत्रिभङ्किपरिप-चस“चारित- 
गुणग्रामसामन्तचक्रचूडामणिमुषितसिहासनक्रोडक्‌ ्ि तान्धकार । 
जय जय महाराज एकंककलिकाश्लोक विरुदात्मकचिकरचित- 
विरुदावलोनिबद्धोलपनभवद्गणाम्भोधिपुञ्जपारञ्जिगमिषव [?] 
कं इव न लज्जते महाकविः । यदपि नाम त्रिकस्य जातिपर- 
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१३६ ह्‌ रिदेवसिश्र-विर चिता 


निदेशमादिशन्तोऽ््वाचीनसमीचोनकवयो बहूनि पद्यानि समा- 
चरन्ति तथापि पञ्चोपरितविशदवधिकान्येव चत्रिकानि द्विचतुः- 
षट्दशकलान्येव विरूदानि द्वादशोपरि चतुःषष्ठिपयेन्त एव कला 
एव कलिका, तदेव देवर चिन्तयामः । प्रबन्धपरार्धसन्तरा क इव 
तावकोनगुणविन्दुमप्यान्दोलयतु ।। 
कलिकणकलिका 
| १३७ 
जहांगीर महावीर ध्रवं सामाजिको गुणः । 
यतो युष्मत्करगता लक्षदानपराः शराः ॥ 
शोभनदलोकाः 
क २ 
हादिनी हदपरिप्लवगृहिणीग्लपितारिभव । 
वीरविरुदस्‌ ।।३०।। 
॥ १३६ 
कान्त्या च प्रतिकमंसञ्जनितया कीर््याव सर्वाधिकः 
कूर्व्वाणोऽज्ज्‌ नवत्‌ पत द्खस॒तवत्‌ प्रत्यथिदानोत्सवान्‌ । 
राज्ञां च प्रतिहारदण्डदलनं वेरिस्त्रियाश्चादधद्‌ 
भूप ब्रह्मवयोऽनुरूपमुभयं तिस्तारयायूयंशः 1) 
्‌ १४० 
तादृक्सप्तसहोदरेकवलभीमूद्धेन्यरत्नाङ्क्‌र- 
श्रीभाजं चरणं महीपतिगरोन्न॑त्वा मया गुम्फित । 
ग्रन्थेऽस्मिनमूदमचचतात्कृमुदिनौो माताऽथ मातामहः 
श्री मानच्युतहक्कूरो जनयिता सन्मिश्रविष्वेश्वरः ॥ 
इति श्रीहरिताग्रकलक्णपूरमैथिलमयूरनवनी रदश्रीजहांगी र- 
कलवन्दिष्यमान(ण)श्रीहुरिदेवभिश्रविरचिता विरूदावली सम्पूर्णा। ° 


१. लिपिकर्त्रा पय्द्वयमिदं ग्रन्थान्ते लिचितम्‌-- 
युग शशा्कमुनीन्दुसमे १७१२ शके तुरगसप्तकलम्बकचन्द्रके । १५१७ 
घवलपक्षकसंयुत माद्रके विवुजवारयुतो नवर्म) तिथौ ।)१॥ 
त्रिदशलोकसदच्यं गिरीन्द्रयो्च रणयुगमस रो रुहषट्‌१दः । 
समलिखन्मणिकण्ठसुतः स्वयं हरिपुरे विरुदावलिकां शुमाम्‌ ।।२॥ 
॥ श्रीः ॥ 
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सिद्धान्तलश्चखजगदः शीग्यादड्या 
पण्डित श्रोकरृष्ण माधव फा 


साव्यतावच्येरकसंदन्येन प्रतियोगि्वेयविकरण्यघटितकल्पे स्ववृत्तिमेदीय 
वटत्वावचछिन्नप्रतियो गितासं वन्येन चट: पटवान्‌ बटत्वादित्यत्र तेन संवन्वेन हेत्वचिकरण- 
दृत्तिसाघ्यतावच्छेदकत्वामावस्य प्रतिखो गिव यविकरण्यविरहेणान्याभावप्रतियोगिनः 
साव्यतावच्चेदकसंबन्ेनाविकरणाप्रसिद्धचा तव्राव्याणतिवारणाय साध्यवद्‌ वृत्त्यभावीयत्व, 
साघ्यतावच्छेदकतात्वानवच्छिन्नत्वो मयामोाववती या प्रतियोगिच्यधिकरणहेतुसमाना- 
धिकरणाभावीया प्रतियोगिता तदवच्छेदकत्वीयर्वरूपसंवन्वावचित्नप्रतियो गिताकः 
प्रतियोगिग्पधिकरणहेतुतमानाचिकरणान्नावप्रतियोःगितावच्छेदकत्वाभावः साव्यता- 
वच्येदके विवक्षणीयः । एव घटः स्ववृत्तिमेदीयघटत्वावच्छिन्नप्रतियोगितासंबन्धेन- 
पटवान्‌ घटत्परादित्यत्र साघ्यतावच्छेदकसंवन्वेन प्रतियोगिव्यविकररहेतु- 
समानाचिकरणघटाभागीयप्रयो गितावच्छेदकत्वस्य साध्यतावच्छेदके पटत्वे व्यधिकरण 
` तादृशस्वरूपसंवन्वावछिन्नाभावसत्त्वान्नाव्याप्तिः । घटाभावीयप्रतियोगितायां संयोग- 
संबन्वावछिन्नपटत्वावछिन्नप्रतियो गिताकश्राघ्यवद्‌वृत्त्यभावीयत्वस्य विरहेण तादृशो- 
भयाभावो वतते । स्ववृत्तिभेदीयप्रतियो गितासंवन्येन तदमावप्रतिथोगिनोऽधिकरणत्वं 
घटे प्रसिद्धम्‌ । राघ्य ावच्छेरकव्यविकरणसंब्न्येन हेत्वधिकरणे घटामावः प्रतियोगि- 
व्यधिकरणेश्च ! एवं रीत्या स्थलान्तरेऽपि बोध्यमिति निरस्तम्‌ । भ्रवच्छेदकतावान्‌ 
वाच्यत्वादित्यत्र सादयत्तानिर्पितावच्छेदकत्वा मावी प्रतियो गितावच्छेदकत्वस्य साघ्य- 
तावच्छेदके सत्त्वेनाव्याप्तेः। साघ्यतावच्छेदकत्वाभावभिन्नामावीयप्रतियोगितायां साव्य- 
वद्‌वरत्यमावीयत्व, साध्यतावच्छेदकतात्वानवद्धित्नत्वोमयस्य सत्वेन तदुभयामावात्‌ 
भ्रभाव।र.राणां न लक्रधटकत्वम्‌ । साघ्याभावीयप्रतियोगितायां साघ्यतावच्छेदक- 
तात्वानवचि्चत्वामावेन ताद्शोमयाभावो वतत इति भवति साध्यमावो लक्षणघटक 
इति तत्राव्याप्तिरिति वोध्यम्‌ । 


अथ प्रतियोगित्तावच्छेदकसंवन्वेन प्रतियोगिवंयधिकरण्यं वाच्यम्‌ । तथा च 
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१३८ सि° जा० ततत्वालोकव्याख्यायाम्‌ 


प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसम।नाचिक्ररणसाष्यतावच्छेदकत्वा मावप्रतियो गितावच्छेदकत्वस्य 
साघ्यता[वच्छेदकतात्वानवचिन्नप्रतियोगितावच्छेदकत्वीयस्वरूपसंबन्वस्य व्यधिकरणत्वेन 
तेन संबन्येन साद्यतावच्छेदकत्वाभावप्रतियो गितावच्छेदकत्वामावस्य केवलान्वयित्वेन 
न॒ क्वापि अव्याप्तिसंमावना । अस्मिन्‌ लक्षणे साध्यतावच्छेदकत्वानवच्छिन्नत्वं 
द्विवा प्रविष्टम्‌ । संबन्वे, उमयाभावप्रतियोगिकोटी च | उभयत्र प्रकृत- 
साध्यवटित।[वच्छेदकतात्वाबवच्छित्तत्वं बोध्यम्‌ । यदि संवन्ये प्रकृतेत्यस्याप्रवेणः | 
तदा घटत्वावचछिन्नक्ाघ्यतावच्छेदकतावान्‌ वाच्यत्वादित्यत्रातिव्याप्तिः। प्रतियोगिता- 
वच्छेदकसंवन्वेन प्रतियोगिव्यचिकरणहेतुसमानाचिकरणघटत्वावछिन्नसाघ्यतावच्छेद- 
कतात्वावछिन्नप्रतियोगिताथा यद वच्ेदकत्वम्‌ अवच्येदकतात्वम्‌ तदभावस्य साव्यता- 
वच्छेदकतात्वान्न प्रतियोगितावच्छेदकत्वीयस्वरूपरूपव्यधिकरणसंवन्धावर्छिन्नप्रति- 
योगिताकस्य धटत्वावच्छिन्रसाध्यतावच्छेदकतात्वे साध्यतावच्छेदके सत्त्वात्‌ । संबन्धे 
प्रकृतत्वस्य निवेशे नोक्तदोषः । घटत्वावच्छिन्नसाव्यतावच्छुदकतात्वरूप प्रकृतसाध्यता- 
वच्छेदकनिष्ठ साच्यतावच्छेदकतात्वानवच्छिन्नप्रतियोगिकस्वरूपसंवन्ेन प्रतियोगिता- 
वच्छेदकत्वस्यावच्छेदकतात्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्वेन तस्य सामाना- 
चिकरण्यसंवन्वत्वमिति तेन संबन्येन प्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावस्य साष्यतावच्ेदकेऽ- 


सत्त्वात्‌ । 
उमयाभावघटके साध्यतावच्ेदकतात्वानवच्छिन्नत्वेत्यत्र प्रकृतत्वस्यानिवेणे, 
मवच्छेदकतावान्‌ वाच्यत्वादित्यत्राव्याप्तिः । पटत्वादिल्पहेत्वविकरणवृत्तिप्रति- 


योगिव्यविकरण।भावीया य. साघ्यवद्‌वृच्यभावीयत्व, साध्यतावच्छेदकतात्वान 
वच्छिन्नत्वोभयाभाववती घटत्वावच्छिन्न स,ध्यतावच्छेदकतानिष्ठा प्रतियोगिता तन्ि- 
रूपितघटत्वावच्छिन्नसाव्यतावच्छेदकतात्वनिष्ठावच्छेदकतायाः प्रकृतसाध्यतावच्छेद- 
कतात्वनिष्ठ साध्यतावच्छेदकतात्वानवच्छिन्नप्रतियोगिकस्वरूपसंवन्यो न व्यधिकरण- 
संवन्वः, इत्येतत्स्वरूपसंवन्धेन तादशप्रतियो गितावच्छेदकत्वामावस्यावच्छेदकतात्वे 
साध्यतावच्छेदकेऽपत्त्वात्‌। प्रकृत साघ्यघटितावच्छेदकत्वस्य श्रवच्छेदकत्वस्य प्रतियो गिता- 
वच्छेदके घटत्वावच्छि्नसात्यतावच्छेदकतात्वे प्रविष्टत्वात्‌ । तत्र प्रकृतत्वस्योपादाने 
तु नोक्तदोषः । घटत्वावच्छिन्नसाव्यतावच्छेदकतात्वे प्रकृतसाव्यतावच्छेदकतात्वपर्यप्तिा- 
वच्छेदकताया अभावेन प्रकृतसाघष्यतावच्छेदकतात्वान व च्छिन्नत्वस्य तत्र सत्वेन तादृश- 
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¬ 


साध्यतावच्छैदकतदितरेति १३९ 


प्रतियो गितावच्छदकत्वप्रतियो गिकस्वङ्पसंवन्वस्य  साध्यतावच्छेदकत्वव्यविकरण- 
त्वेन तेन संवन्वेन तदमावस्य त्ाव्यतावच्छेदके अवच्छैदकतात्वे सत्त्वेनाव्याप्तेरभावात्‌। 
प्रछृतसाघ्यतावच्ेदकतात्वानवच्छिन्नप्रतियो गितावच्छेदकत्वी यस्वङ्पसंवन्व इत्यत्र, 
उभयाभावधटके प्रकृतसाव्यतावच्छेदकतात्वानव च्छिन्नत्वेत्यत्र च प्रकृतसाध्यतावच्छेदकः 
निष्ठावच्छेदकतात्वानवच्छिच्नत्वं न वक्तव्यम्‌ । अन्यथा घटत्वनिष्ठावच्छेदकता- 
वान्‌ वाच्यत्वादिव्यत्रातिन्याप्तेः । घटत्वनिष्ठावच्छेदकत्वे साध्ये वटत्वस्यापि साव्य- 
तावच्छेदकतया साद्या मावगप्रतियोगितायां साव्यतावच्छेदकवटत्वनिप्ठावच्छेदकतात्वा 
नवच्छिन्नत्वविरदहेण साघ्यामावीयप्रतियोगितायां साध्यवद्‌ वृत्य मावीयत्व, साध्यतावच्छे 
दकनिष्ठावच्छेदकतात्वानवच्छिन्नत्वोभयाभावस्य सत्त्वेन प्रतियो गितावच्छेदकत्वामावस्य 
साध्यतावच्छेदके घटत्व निष्ठावच्छेदकतात्वै सत्वात्‌ । तादु शसंवन्धूस्य व्यविकरणत्वात्‌ ॥ 
उमयामावधटकप्रकृतसाघ्यतावच्छेदकत्वत्वानवच्छिन्नत्वस्योपादाने तु नोक्तदोषः । 
साघ्यामावीयप्रतियोगितायां तदुमयामावस्य सत्वेन साघ्यामावस्य लक्षणघटकतया 
तत्प्रतियो गितावच्छेदकत्वस्य समानाचिकरणतादृशस्वरूपसंवन्येन साघ्यतावच्छेदके 
सत्त्वेनातिव्याप्तिविरहोपपत्तेः । संवन्वकोटौ साव्यतावच्छेदकनिष्ठावच्छेदकतात्वा- 
नवच्छिन्नत्वस्योपादाने तु भ्रवच्छेदकतावान्‌ वाच्यत्वादित्यत्र साघ्यतावच्छेदकतां 
त्वनिष्ठावच्छेदकत्वाभावमादायान्याप्तिः । प्रतियोगिव्यचिकरणहेतुसमानाधिकरण 
साघ्यतावच्छेदकतात्वनिष्ठा (ग्रवच्छेदकतात्वनिष्ठा ) वच्छेदकत्वामावीया साघ्यवद्‌- 
वृत्य भावीयत्व, साष्यतावच्छेदकतात्वानवच्छन्नत्वो मयाभाववती या भ्रवच्छेदकता- 
त्वनिष्ठावच्छेदकत्वामावीयप्रतियोगिता तननिरूपितावच्छेदकत्वस्य साध्यतावच्छेदक- 
तात्वे सत्त्वात्‌ । अतस्तत्राव्याप्तिवारणायोभयामावकोटावपि साघ्यतावच्छेदक- 
निष्ठावच्छेदकतात्वानवच्छिन्नत्वं ताद्शप्रतियो गितायां न प्रवेश्यम्‌ । एवच साघ्यता- 
वच्छेदकत्वोभयामावमादायातिव्याप्त्यसंम वेऽपि पूर्वकल्पवत्‌ साघ्यतावच्छेदकता- 
त्वानवच्छिन्नत्वं साव्यतावच्छेदकतात्वनिष्ठावच्छेदकतामि न्नावच्छेदकत्वानिरूपितत्व- 
रूपं न वाच्यमिति चेत्‌ उच्यते। बृत्त्यनियामकसंबन्धस्य प्रतियोगितानवच्छेदकत्व- 
पक्षे सः परमाणुः स्ववृत्तिभेदीयेतत्परमाणत्वावच्छिन्नप्रतियोगि तासंबन्वेन एतत्परमाणु 
मान्‌ परमाणुत्वीदित्यत्र व्यभिचारिणि साध्यतावच्छेदकवृत्त्यनियामकसबन्वेन साध्य- 
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१४० सि° जा० ततत्वालोकन्याख्याम्‌ 


संबन्धिनि संवन्वान्त रावच्छिन्नसाघ्याभावस्य वृत्तित्वेन प्रतियोगिव्यधिकरणदहेतुसमाना- 


विकरणस्राघ्याभावीयप्रतियोगित्तायां साध्यवदवृत्त्यम्‌ावीयत्वस्य स्वेन साध्यता- 


वच्छेदकत्वाभावमादाय तव्रातिध्याप्तिः । तादृणसाध्यतावच्छेदकत्वामावीयत्रतियौ- 


साध्यतावच्छेदकतात्वानवच्दिन्नत्वोम याभावस्य 
सत्त्वेन तत्मरतियोगितानवच्छेदकत्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्त्वात्‌ । सिद्धान्ते तत्र नाति- 
व्याप्तिः । साष्यतावच्छैदके 


गितायां साच्यवद्वृत्यभावीयत्व, 


प्रतियोगिन्यविकरण हेतुसमानाविकरणसाच्यामाव 
भ्रतियोगितावच्छेदकत्वस्यव सत्त्वात्‌ । यदि सिद्धान्ते गगनादेः कालिकसंबन्धेन वृत्तित्वपक्षे 
कालो घटवान्‌ महाकालत्वादित्यतर प्रतियोभिव्यचिकरणा मावाप्रसिद्धचाऽव्याप्तिः; तद्‌- 
वारणाय प्रतियो गिव्यधिकरणहेतुस्तमानाविकरणाजावीपप्रतियोगितायां यत्संवन्वा- 
वच्छिन्रत्व, यद्धर्मावच्छिन्नत्वोमयाभावस्तन संबन्येन तद्र्मावच्छित्नसामनाविकरण्य 
व्याप्तिरिति वक्तव्यम्‌ 1 एवं सति वनी चंत्रत्वादित्य्राव्याप्तिः । साव्यतावच्छेदक- 
स्वामित्वसंवन्धस्य वृत्य नियामकत्वेन प्रतिथो गितानवच्येदकत्वमिति हेतुस मानाधिकरणा 
मावीयप्रतियो गितायां यत्संवन्वावच्छिच्नत्ववटितोमयामावस्याप्रसिद्धेः 1 तत्राव्यास्ति- 
वारणाय वृत्यतिपामकस्षंवन्धस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वं स्वीकार्यम्‌ । किं वा। स्वा- 

वच्छेदकताधटकसंवन्वेन यादृशभ्रतियो गितावच्छेदकानधिकरणं हेत्वविकरणं ताद्श- 
प्रतियोगितासामान्ये यद्धरमाविच्छिन्नावच्छेदकताकत्व, यत्संवन्वावच्छिन्नावच्छेदकत्वो - 


मधाभावस्तेन संवन्वेन तद्धमविच्छित्नसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः । श्रस्मिन्‌ कल्पे धनी 


चेत्रत्वादित्यव्राव्याप्तिवारणाय वृत्यनियामकसंवन्धस्य प्रतियो गितावच्छेदकत्वं- 


स्वीकार्यम्‌ । किं वा 1 तादृशप्रतिथो गितावच्छेदकतायां साव्यवद्वृत्यमावीयप्रतियोगि- 
तानिरूपितत्व, ` साध्यतावच्छेदकतात्वानवच्छिन्नत्वोभयामावः । साध्यतावच्छेदकता. 
त्वानवच्छिन्नावच्छेदकत्वीयस्वरूपसं बन्वावच्छिन्नतादुणावच्छेदकत्वामावः साध्यता - 
वच्छेदके विवक्षणीयः । प्रतियोगितावच्छेदकताघटकसंवन्धेन प्रतियोगितावच्छेदका 


नधिकरणत्वघटितं प्रतियोगिवंयाधिकरण्यचच विवक्षणीयम्‌ । मटानसीयवह्भिमद्भेद- 
मादाय बह्भिमान्‌ चूमादित्यत्राव्याप्तिवारणाय प्रतियोगितावच्छेदकतायां साष्ता- 
वच्छेदकतदितरोमयानवच्छिन्नत्वोभयाभावो न निवेश्यः । हेत्वधिकरणे समवायेन 
बह्भिमद्मेदमादाय बह्भिमान्‌ बूमादित्यत्राग्याप्तिवारणाय प्रतियोगितावच्छेदकतायां 
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स.व्यतावच्छैदकतदितरेति १४१ 


साच्यतावच्छेदकताघटकसांवन्वावच्िन्नत्व साव्यतावच्छैदकतावच्छेदकतदितरोभयान 
वच्छित्रत्वोभयामावो न विवक्षणीय इति सिदधान्तकल्पपेक्ष्राऽस्मिन्‌ कल्पं लाघवम्‌ । 
एवश्वास्मिन्‌ कल्पे तत्परमाणुः स्ववृतिगोदी्यैतत्परमाण त्वाव च्छित्तप्रतियो गितासलंबन्वेन 
एतत्परमाणुमान्‌ परमाणुत्वादित्यत्र वनी प्रमेयत्वादित्यत्र च नातिव्याप्तिः । हैत्ववि- 
करणो वृत्यनियामकसंवन्धेन साध्याभावस्य लक्षणवटक्त्वेन तदीयप्रतियो नित्तावच्छेदक- 
त्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्वा दित्युच्यते । तदापि गगनादैरवत्तित्वपक्षे तादुण्रतियो गिता- 
नवच्छेदकसाध्यतावच्येदकषटि त यथाघ्रुते साव्यत।वच्छेदकतदित रो मवानवेच्छिन्नत्वमेव 
लक्षणवटकाभावीयप्रतियो गितायां निवेशनीयम्‌ । सिद्धान्तभिन्नेऽस्मिन्‌ कल्पे प्रतियो- 
गितावच्छेदकतायां साव्यतावच्छेदकतदितरो मयानवच्िन्नत्वोमयामानो निवेश्यते । 
सिद्धान्ते च प्रतियोगितायां तदम यामावो निवेर्यते इत्यणुरपि विशेषोऽध्यवस्षायकर इति 
न्यायाल्लाधवम्‌ । 
ननु गगनादेः कालिकेन वृतित्वपक्षे किमिति लवृभरुतस्यानुपदोक्तव्याप्ति - 
लक्षणस्य न लक्षणत्वमिति चेच्छुणु 1 प्रतियो गितावच्छेदकसंबन्वेन प्रतियो गिव्यधिकरण 
हेधसमानाविकरणामावीया या साध्यवद्‌ वृत्यमावीयत्व, साव्यतावच्येदकतारवानव- 
च्छिन्नत्वोभयामाववती प्रतियोगिता तज्निरूपि7वच्छेदकतात्वा वच्छिन्ना प्रकृतसाव्यता 
वच्छेदकतात्वानवच्छित्तश्रतियोगित वच्छेदकत्वप्रतियो गिकस्वरूपसंवन्व।वच्छिन्ना प्रति- 
योगिता तच्निल्पकामाववत्व्यरतावच्छेदक्तावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं हेतौ व्याप्तिः। 
साव्यवद्‌वृत््यमावीयत्वच साव्यवन्निरूपितवृत्तितावच्छेदकानुथोगिता विशिष्टत्वम्‌ । 
व° । स्वनिङूपितत्व, स्वनिष्ठानुयो गत्वा निङूपितत्वो मयसंबन्वेन । भरस्य सद्धेतोः 
व्याप्तिलक्षणत्वं न वारथामः, किन्तु भनुभित्यनुकूलत्वव्याप्तित्वं वारयामः । अन्यथा 
विनिगमनाविरहेण साध्यतावच्छेदकतात्वानवच्छिन्नत्रषटितोभयामावस्येव प्रकृतानुभि- 
तित्वानव च्छि्नत्वं, साव्यवद्वृत्त्यमावीयत्वोमयामावषटितस्य साध्यतानिरूपित 
संसगंत्व, तदवच्छेदकत्व, तदवच्छेदकत्वाचयनवच्छित्तत्व, साघ्यवद्वृत्यमावीयत्वोभया- 
भावघटितस्य ग्या प्तित्वापत्तेः । 
साव्यवदुवृत्यभावीयत्व प्रकृतानुमितित्वावच्छिन्नत्वोमथामाववती या लक्षणघटका 
मावीया प्रतियोगिता तच्निरूपितावच्छेदकतात्वावच्छिन्ना साव्यतावच्छेदकतात्वानव- 
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९४२ सि° ज ° ततत्वलोकन्याख्यायाम्‌ 


च्छिन्नप्रतियोगितावच्छेदकत्वप्रतियो गिकस्वरूपसंवन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता तच्निरूपका 
माववत्‌साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं हेतौ व्याप्तिः । एवं साघ्यतावच्छेद- 
कत्वत्वानवच्छिन्नत्वादिघटितोमयामावघटितं व्याप्तिलक्षणमह्यम्‌। 


ननु लक्षणघटकामावीयप्रतियो गितायां साध्यतावच्छेदकतदितरो मयानवच्छिन्न- 
त्वोमयामाववटितस्यंवानुमित्यनुक्‌ूलत्वम्‌; इतरेषां लक्षणघटकामावीयप्रतियोगिताया- 
मुमयामावसंपादनाथंत्वमित्यत्र कि विनिगमकमिति चेच्वृणु । मूलस्थसिद्धान्तव्याप्ति- 
लक्षणपदे, प्रतियो गि,प्रतियो गितावच्छदक, साधव्यत।वच्छेदकादीनाच्चोपस्थितयः क्लृप्ताः 
तत्तत्पदेभ्थ एव ॒तेषामुपस्थितय इ्यक्लेशकल्पनचच मवति । साघ्यवदुवृत््यभावीयत्व, 
साच्यतात्रच्येदकतात्वानवच्दिन्नत्वोमयामाववटितानां व्पराप्तिलक्षणानाच मूललक्षण 
प्रतिपाद्यत्वं नास्तीति क्लेशेनाक्लृप्तकल्पनं मवति । तथा च प्रकृतानुमितितद्‌ विघेयत्वा 
देश्चोपस्थितिः सिद्धान्तलक्षणवटकपदेः मवति नवीनलक्षणपदेनं मवति क्लेशाक्लेश- 
योविनिगमकत्वं गृहाण । 


एतेन वृत्यनियामकलंबन्धसाच्यतावच्छेदकव्यमिचारिणि (साध्यतावच्छेदक- 
वृत््यनियामकसंवन्वकव्यमिचारिणि, प्रमेयवनवान्‌ चैत्रत्वादित्यादौ) साघ्यतावच्छेदक- 
संबन्यावच्छिन्नसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसंबन्वितात्वान्यतरविशिष्टा भावमादायाति- 
प्रसक्त्य मावेऽपि न क्षतिः । 


न च बद्भिमतः तादात्म्येन साघ्यतायां चूमे पवतः तादात्म्येन बर्िमद्वान्‌ 
चूमादित्यत्र तादात्म्येन बह्िमतो बह्व: तादात्म्यसंबन्वावच्छित्नप्रतियो गिताकभेदः 
हेदवधिकरणे पर्वते साष्यतावच्छेदकतादातम्यसमवायान्यत रसंबन्वेन प्रतियोगिव्यधि- 
करणः तदीयवद्भिनिष्ठप्रतियो गितायां साघ्यतावच्छेदकबल्लिवृत्तित्वेन साष्यतावच्छेदका 
वृत्तित्वामावात्‌ साध्यतावच्छेदकावरत्तित्व साघ्यवद्वृत्तियिभावीयत्वो भयाभावस्थय सत्त्वेन 
तत्प्रतियोगितावच्छेदकव ह्नि निष्डावच्छेदकत्वस्य साध्यतावच्छेदके वह्भौ सत्त्वेन तदभाव- 
स्थासत्वादव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । साध्यवदूवृच्यमावीयत्व, यत्किजित्साध्यतावच्छेदका- 
बृत्तित्वोमयाभाववतीं या प्रतियोभिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणाभावीया प्रतियोगिता 


तदवच्छेदकत्वाभावस्य लक्षणवटक्राभावीयप्रतियोगिताव्रच्युमयामवीयप्रतियोगिता- 
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साव्यतावच्छेदकतदितरेति १४३ 


निरूपितपरपरावच्छेदकतावत्साव्यवताच्छेदकाचत्तिप्र तियोगितावच्छेदकत्वी यस्व ङूपसं- 
वन्वावच््छिन्नप्रतियोभिताकस्य साग्यतावच्छेदके विवक्षणेनादोषात्‌ । तादात्म्येन बद्भखिमतो 
वल्भु मेदीयप्रतियो गितावच्छेदकव ह्भिवृच्यवच्छेदकत्वस्य प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाचधि 
करणव मद्वह्भि मेदीयप्रतियोगिताव्रृत्तितादणामावीयप्रतियो गिता परप रावच्छेदकता- 
वत्साघ्यत।वच्छेदक।वृत्तिर्या प्रतियोगिता बटाचुदासीननिप्ठा तदवच्छेदकत्वीयस्वर्पस्य 
व्यविकरणतया तेन स्वरूपेण तादुशप्रतियो गितावच्छेदकत्वाभावस्य साघ्यतावेच्छेदके 
सत्त्वात्‌ । साध्यतावच्छेदकावृत्यवच्छेदकत्वप्रतियो गिकस्वरूपसंवन्वः साध्यतावच्छेदका- 
वृ्यवच्छेदकलत्वस्य व्यधिकरणः । वूमवान्‌ बह रित्यत्र प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमाना 


व्रिकरणप।च्यामाकीयप्रतियोगितावृच्युभयानावीयप्रतियोगितायाः परंपरावच्छेदकतावद्‌- , 
घूमःवनिभ्डावच्छेदकत्वीयस्वरूपस्य स मानाविक रणसंवन्वत्वमिति तेन संवन्वेन तादशो- 


मयामाववत्‌ तादुशवूमामावीयप्रतिनो गितावच्छेदकत्वा मावस्य साध्यतावच्छेदके घमत्वे- 
ऽपतत्वान्नातिन्याप्तिः । ननु वह्िभान्‌ वू मादित्यत्र हैत्वविक रणे प्ति व्व ह्ित्वोभयं 
नास्तीत्यमावमादायानव्याप्तिः । साव्यतावच्छेदकवल्ित्वनिष्ठायां तदीयप्रति- 


योगितायां सात्यवद्‌दृत्यभावीयत्व, साध्यतावच्छेदकावृत्तित्वोभयाभावस्य सत्त्वेन 
तदनवच्छेदकत्वस्य साध्यतावच्छैदके बह्ित्थेऽसत्त्वादिति चेन्न । प्रतितोगिव्यविकरणहेतु- 


समानाधिकररणामावीयप्रतियो गितायां साष्यवद्वत्त्यभावीयत्व, साध्यतावच्छेदकातिरि- 
क्तवृत्तित्वो मयाभाव विवक्षणेनादोषात्‌ । वल्लिवल्लित्वो मयामावीयगप्रतियोगितायां तद्‌- 
मयस्य सत्त्वेन तदुभया भावस्यासतत्वात्‌ बह्िवहित्वोभयाभावो न लक्षणघटक इति । एवं 
सामान्यवमाविच्डित्ताधिकृरणत्वास्वी कारे सान्यवत्त्व स्य पारिमापिकस्य (साघ्यतावच्छेद- 


के य्निरूपितनिशूपकतानवच्छैदकत्व, सामान्यतोऽविकरणतावच्छेदकत्वोभयाभावस्त- 
देवसाघ्याचिकरणम्‌ (साघ्यवदिति) इतिवक्तव्यतया नवीनलक्षणे सिद्धान्तलक्षणापेक्षया 


लाववाभावोऽपि प्रत्युत गौरवम्‌ । अस्य सिद्धान्तलक्षणेऽप्रवेशात्‌ । हेत्वधिकररत्वं तु 
उमयलक्षणसाधारणम्‌ । अन्यथा साध्यवत्त्वाप्रस्षिद्धया नवीनलक्षणासंभवात्‌ 1 विशेष- 
रूपेणसंसर्गत्वास्वीकारपक्षे साव्यतावच्छेदकतात््वानवच्िन्नप्रतियो गितावच्छेदकतत्वीय- 
स्वरूपसंवन्यो विशेषः । तस्यास्वीकारे, एतत्संबन्धावच्छिन्नप्रतियोगितावच्छेदः 
कत्त्वामावः सघ्यतावच्छेदके निवेशयितुमशक्य इति लक्षणमितितत्पक्षे न संमवतीति ॥ 

अतएव ( विशेषसख्पेण संसगेत्वास्वीकारादेव ) परिष्कृतसाव्यतावच्छेदका 
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१४ सि० जा० तत्वालोकन्याख्यायाम्‌ 


तिरि क्तव्मानवच्छितप्रतियो गितावच्चेदकत्वीयस्वकहप संवन्धावच्छित्ना प्रतियोगि 
व््रचिकरण हेतुसमानाधिकरणा मावीयप्रतियो गितावच्छेदकातात्वाव च्छिन्नाप्रतियोगिता 
तच्निरूपकामाववन्पाव्यतावच्छदेकावच्छिभसामानाविकरण्यं हेत व्याप्तिः । 
प्रतियोगिवैयवि करण्यञ्च प्रतिधो गितावच्छेदकसंम्बन्धेनेव ग्राह्यम्‌ । नातः 
तादात्म्यक्तमवायान्यतरसंम्बन्येन वद्िं्ाध्यके वद्भिः वह्भिमान्‌ वद्भित्वादित्यत्र 
समवायरू {साध्यतावच्छेदकसंम्बन्येन तादात्म्यसंम्बन्या वच्छिन्न प्रतियौगिताकसाघ्यता 
वच्छेदकाभावस्य हेत्वधिकरणे बह्वी बह्भित्वस्य सत्त्वेन प्रतियो गिसमानाधिकरणत्वात्‌ 
प्रतियो गिवंयधिकरणत्वाभावेनाव्याप्तिः । तादात्म्यसां बन्धेन बह्ित्वं नेति प्रतीति- 
सिद्धाभवि हेत्वविकरणे बह्लौ साच्पतावच्छैदकसमवायसंवन्वेन प्रतियोगिसामाना- 
चिकरण्यं हेतुसमानाधिकरणामावीय्रतियों गितायां साध्यवद्‌ वृत्त्यमावीयत्व साध्यता- 
वच्छेकावृत्तित्वोभयस्य सत्त्वेन न॒ तदुमया मावो वतेते 1 समवायेन व्ित्वं नास्तीत्य- 
भावो न हेतुसमानाविकरण इति लक्षणवटकस्ताद्‌ णोऽमावो न भवतीति देतुस्तमाना- 
विकरणामावव्याप्रतिद्धेः प्रतियोगिततावच्छेदकसंम्बन्प्रेन प्रतियोणिवेयविकरण्यविव- 
क्षायां तु नोक्तदोषः । देतधिक्रर्णे वज्ौ वद्भितवं नेत्यमावस्य प्रतियोगितावच्छेदक 
तादास्म्प्रसं बन्वेन प्रतियोभिव्यधिकरणस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । 

व ्भिमतस्तादात्म्येन साध्यतायां घूमे हेतौ पूर्वोक्तरीत्याऽव्याप्तिवारणाय 
तादृशप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य लक्षगवटकामावीयप्रत्तियोगितावृत्तितादशोमया- 


भावीयप्रतियोगितापरम्परावच्ेदकतावत्साध्यातावच्छेदक्रावृत्तिप्रतियो गितावच्छदकता- 
प्रतियो पिकस्वरूपसंवन्वेना मावस्य साव्यतावच्छेदकेऽवश्य विवक्षणीयत्वेनास्यापि दोषस्य 
तेनेव वारणमिति न पृथक्तयाऽयं निवेश अःवप्यक इति । संवन्वघटके साव्यतावच्छदके 
लक्षणवटकामावीयप्रतियोगिताव्रृत्तितादणोभयामावीयप्रत्तियो गितापरंप रावच्चेदकता- 
वत्वविशेषणात्‌ तादास्म््रेन प्रमेधवद्‌वान्‌ बाच्यत्व्रादित्यत्र नाव्याप्तिः 1 लक्षणघटकाभमावीय 
प्रतिधोगितावृत्तियेस्तादुशो मयामावीयप्रतियोगितापरम्परावच्छदकतावत्साध्यतावच्छेद- 
कावृत्तिप्रतियो नितावच्देदकत्वी पस्वख्पसंवन्धावच्छिन्ना या लक्षणवटकाभावीयप्रति- 
यो गितावच्छदकतात्वावच्छिन्ना प्रतियोगिता ततस्प्रतियोगितानिरूपकामाववत्साध्यता 
वच्छेदकावच्छिन्नमामानाधिकरण्यं हेत} व्याप्तिः । म्रन्यथा सर्वासां प्रतियोगितानां 
साघ्यतावच्छेःके सत्त्वेन तदवृ्तिश्रतियोगिताया अप्रसिद्धया साघ्यतावच्छेदकावृत्ति 
प्रतियोगितावच्छेदकत्वप्रतियोगिकस्वरूपस्याप्रसिद्धचा तेन स्वरूपेण त।दुणप्रतियोगिता- 


((-0. 68148 ॥५ 811 18 (81110045. -©118| 58115141 (111. 14111260 0\/ 9॥1 /1/1(1181<511111 २९56861 ^\6806111#/ 


साव्यतावच्छेदकतादितरेत्ति १४५ 


वच्छेदकत्वाम वोऽप्रसिद्ध इति प्रमेयवद्वान्‌ वाच्यत्वादित्यत्राव्याप्त्यापत्तेः । लक्षण- 
घटकराभावीयप्रतियोगितावृत्तितादुगोभपरामावीवप्रतियोभितानिङ्पितावच्छेदकतावत्त्वस्य 
साघ्यतावच्छदके विशेषणत्वे तु नोक्तदोषः । प्रिथोगिव्यविक्रणधूमसमाना- 


विकरणवटामावीयत्रतियोगितायां साव्यवदुवृत्यमावीयत्व, साव्यतावच्छेदकावृत्ति- 


त्वोमव।(माकीयप्रगियोनितानिङ्पितपरम्प रावच्छदकततावद्‌ वट्पसाव्य तावच्छेदक्तावृत्ति - 


प्रतिधोगितावच्छेदकताप्रतिधोगिकश्वरूपसंवन्वेन तादुशप्रतियोगितावनच्छेदकघटत्व- 


निष्ठावच्छुदकत्वामावस्य पटल्पप्रमेयर्पसाव्यतावच्ेदके सत्त्वेन तत्रा- 
व्याप्त्यभावोपपत्तेरिति परास्तम्‌ । विशेपल्पेण संनर्गत्वानम्युपगमेन लक्षणवटका- 


मातौयप्रतियोभिता तादृशो मयाभावीयप्रतियो गितापरंपरानिर्पितावच्छेदकता 


प्रतियोगिकस्वरूपस्यासंवन्धत्वेन तेन संवन्वेन तादृशावच्छेदकत्वाभावस्य साध्यता- 
वच्छेदके करथयितुमशक्यत्वेन तादाम्येन प्रमेयवद्वान्‌ वाच्यत्वादित्यत्राव्याप्तेस्ताद- 
वस्थ्यात्‌ । यत्तु तादात्म्येन वूमविशिष्टवूमवान्‌ बह्व रित्थत्रातिव्याप्तिः । प्रति- 


योगिव्यविकरणहेतुस्मनाधिकरणाभावीयप्रतियो गितायां साघ्यवद्वृत्त्यभावीयत्व 


साव्यतावच्छेदकावृत्तित्वोभया माववत्प्रति ओ गितानिरूपितावच्छदकवूमनि ह्ठावच्छेदकत्व 
स्य लक्षणवटकामावप्रतियो गितावृ््युभयाभमावीयप्रतियोगितानिरूपितपरम्प रावच्छेदक- 


तावत्क्षाव्यतावच्छेदकवूमावृत्तिश्रतिथो गितावच्छेदकत्वप्रतियो गिकस्वरूपरूपव्यविकरण- 


संवन्सेनाभावः साध्यतावच्छेदके घूमे वतंते व्यधिकरणसंवन्वा - 


वच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्य केवलान्वयित्वादिति। तन्न । विषयितास्वरूपान्यतर- 


संवन्वेन प्रागक्तान्यतरवदभावम।दायातिन्याप्तिवारणात्‌ । 


साध्यवद्वृत्त्यमावीयत्व 


अतएव ( अस्या व्या\तेरनुमित्यनुयो गित्वादेव ) 
लक्षरघटकाभावीय- 


जगच्निरूपितवृत्तितानवच्छेदकानुयो गिता निरूपितत्वोभया मावो 
प्रतियोगितायां लाघवाद्‌ विवक्षणीयः । धूमवान्‌ बह्व रित्यत्र तादृशवूमामावप्रतियोगि- 
तायां साध्यवद्वृच्य मावीयत्वविरहेण तदुभयाभावो वक्तं ते इति साघ्यामावो लक्षण- 
घटक इति न दोषः । बह्भिमान्‌ बूमादित्यत्र समवायादि व्यधिकरणसंबन्वेन वाच्यत्वा 
ताद्णवाच्यत्वाभावीयप्रतियोगितायां जगत्निरूपित 


मावप्ादाय लक्षणसंगतिः । 
ताद्‌शोभयामावः। 


वृत्तितानवच्छेदकधघटाद् भावत्वरूपानुयोगितानिरूपिततत्वविरहेण 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (8111005. (ला8| 58796 (11. [21411260 0\/ 91 1/11/1(1181<511111 २९56861 ^\6806111\/ 


१४९६ सभ्जा० तत्त्वालोकूव्याख्यायाम्‌ 


नच लाववाल्लक्षणघटकाभावे एव॒ साध्यवद्‌वृत्तित्वजगद्‌वृत्तिभिन्नत्वोमयाभाव- 
विशेषणमस्त्वित्ति वाच्यम्‌ । अभावस्पाविकरणस्वह्पपक्षे तदमिन्नानिन्नस्य 
तदभिन्नत्वमिति दहेत्वधिकरणपर्वतवृत्तिमहानसीय वह्वृयमावोऽपि गगनामाव एव । 
समानाधिकरणानाममावानामचिकरणल्पत्वेनक्यमिति ब्जिमान्‌ घूपादित्वत्र महान- 
सीय बह्वुयमवि तदृज्ञोम गामावो वर्तत इति भवि पड्नसीयवह्वचमावो लक्षणघटक 
इति तदीयप्रतियो गितावच्छेदकत्वस्य सव्यतावच्छेदके सत्तवेनाव्पाप्ट्ापत्तेः । 
लक्षणघटकाभावीयप्रतियोगितायां  साध्यवद्‌वत््यमावीयत्व, जगन्निरूपतवृत्तिता 
नवच्छेदकानुयोगितानिरूपितत्वोमयाभ।वस्य निवेशे तु नोक्तदोषः । अनुयोित्वस्य 
वैलक्षण्येन समानाचिकरणामावानामेक्येऽपि तत्तदम।वथतानुयो गित्वान सिन्नत्वमिति 
जगन्निरूपितवृत्तितानवेच्छेदक महरनसीयवह्लचभावत्वरूपानुयो गिता निङ्ूपितत्वस्य 
साध्ध्रवद्वृत्यभावीयस्वस्य च सत्त्वेन तदुमयाभावस्य महानसीय वह्वचमावप्रतियो गिताया 
मसत्तरात्‌ तदमावस्य न लक्षणवटक्समिति । अभावाविक्रणकोऽमावोऽधिकरण- 
स्वर्ण इति पञओेऽपि गगतामवि यो महानतीयत्रह्वयमावस्तस्य गगनामावरूपत्व- 
मिति पक्षेऽपि लक्षणाघटक।भावे तदुभयाभावनिवेक्ञेऽपि उक्तदोपो बोघ्यः। यदि चा- 
मावाधिकरणकोऽभावप्रतियोगिकोऽमावोऽविकरणस्वरूपः । श्रमावस्य नाधिकरण 
स्वख्पत्वमिति तहि महानसीयवहुचमावो न गगनामावरूप इति महानसीयवल्लचमवे 
साघ्यवद्‌वृत्तित्व, जगद्‌ वृत्तिभिन्नत्वोभयाभावस्यासच्वेन न तदमावमादाय बद्धि- 
मान्‌ वरूमादित्यत्राग्यास्तिरिष्युच्यते । तदाऽभावस्याचिकरणानात्मकत्वपक्षे लक्षणघटका- 
मवे प्राव्यवद्‌वृत्तित्व, जगद्‌वृत्तिभिन्नत्वोभयामावो निवेश्यताम्‌ । प्रतियोगि 
वेथयिकरण्यच्ात्र प्रतियोगितावच्छेदकसंबन्धेनव वाच्यम्‌ । घटः स्ववृत्तिवाच्यत्ववत्त्व 
संवरयेन पटवान्‌ बवटत्वादित्यत्र स्वरूपसंवन्धावच्दिन्नघटाभावं केवलान्वयिनमादाय 
लक्षणपगतिः कार्या । न च वह्भिगगनोभयाभावस्य, विपवित्तया वद्भित्व विशिष्टस्य 
स्वरूपेणाभाव्रस्य च केवलान्वयित्वेन तत्तदभावमादाय वल्भिान्‌ चूमादिल्यत्रा 
न्याप्तिः । एतेष्वभावेषु जगद्वृत्तिभिन्नत्वाभावेन तादृगोभवामावस्य सत्त्वादिति 
वाच्प्रम्‌ । जग्निरूपितवृत्तितानवच्छेदकानुयो गित्तानिरूपितप्र तियोभितावच्छेदकत्वीय- 
स्वरूपसंबन्धेन तादृशोमयाभाववद्धेत्वचिकरणवृत्त्य भावप्रतियो गि 7ावच्छेदकत्वा 


भावस्य साघ्यतावच्छेदके विवक्षणीयतयाऽव्राव्याप््यभावोपपत्तेः । अस्य स्वरूप 
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साच्यतावच्छेदकतदितरेति १४७ 


संवन्वस्य तादृशभ्रतियो गितावच्चेदकत्वव्यरधिकरएात्वादित्यपि परास्तम्‌ । विशेषरूपेण 
सं्गंत्वानम्पु पगमात्‌ । श्रतएव ( विशेषल्पेण संसगंस्यानम्युपगमादेव ) 
लक्षणघटकामावे स्ाव्यवद्‌वृत्तित्व, साध्यतावच्छेदकावच्छि्नश्रतियोगिताकत्वोमया- 
भावो विवक्षणीयः । प्रतियोगिव्यधिकरणामावस्य प्रमेवरूपसाध्यप्रतियोगिकत्वात्‌ 
तादृ शाभावाप्रसिद्धचा प्रमेयवान्‌ वटत्वादिव्यत्राव्याप्तिरतः साघ्यतावच्छेदका- 
वच्छिन्नेति। तथाच हेत्वधिकरणे घटे यः पटाभावः तस्य साध्यवद्‌वृत्तित्वेऽपि प्रमेयत्वा 
वचिननप्रतियो गिताक्रत्वविरदेण तादृशो भयाभावस्य तत्र सत्त्वात्‌ लक्षणघटकत्वसुष- 
पयते । न च प्रमेयव्द्‌वान्‌ वाच्यत्वादित्यत्ाव्याप्तिः । लक्षणवटकामावीयप्रतियोमि- 
तामात्रस्प साव्यतावच्छेदकप्रमेयावच्छित्नत्मैन तन्निल्पकामावे तादृणोभयाभाव 
विरह इति तादृगलश्णवटकाभएवस्पप्रसिद्धेरिति वाच्यम्‌ । साध्यतावच्छेदकता 
व्यापकावच्छेदकताकत्वस्य लक्जणवटक्रामावीयघ्रत्तियो गितःयां विवक्षणेनादोषात्‌ । 
तथा च साव्यव्रदुवृतित्व, सान्यतावच्छेदकताव्ापकावच्छेदकताकप्रतियोगिताक 
त्वोभयाभाववान्‌ यः लक्षणधटक्राभावस्तदीयप्रतियोगितानवच्छेदकसाध्यतावच्छंदका 
वच्छित्तप्तामानाधिकरण्यं हेती व्य।प्तिरिति पयंवसितम्‌ । श्रत साध्यवद्वच्यभावीय- 
प्रतियोगितानिरूपित्तश्ाव्यतावच्छेदक ताव्याप का वच्छेदकत्वा निरूपित प्रतियो गिताकत्व- 
मस्य पयेवसितार्थं इत्यपि दहेयम्‌ । (तथा च साव्यवद्‌वृत्तित्व, तादृशप्रतियोगिता- 
कत्वोभयाभाववान्‌ यो लक्षणवटकोऽमावस्तदीयप्रतियो गितानवच्छेदकसाघ्यतावच्छे- 
दकावछिन्नसामानाविकरण्यं ठेतौ व्याप्तिरिति फलितम्‌ । वद्भिमान्‌ चूमादित्यत्र 
लक्षणघटकधटाभावे साध्यवदुवृत्तित्वस्य सत्त्वेऽपि साध्यतावच्छेदकताग्यापका 
वच्छेदकताकभ्रतियोगितानिरूपकत्वस्यासत्वेन तादृशोभय।भावो वतंते इति तादृश 
घटाभावश्रतियो गित्तानवच्छेदकत्वस्य साव्यतावनच्छेदके सस्वाद भवति लक्षण- 
सगतिः । घूमवान्‌ वज्ञे रित्यत्र लक्षणघटकधवूमाभावे साध्यवद्वृत्तित्वाभावेन तादृशो- 
भयासावो वतते । भवति साध्याभावो लक्षणघटक इति नातिव्याप्तिरित्यपि हेयम्‌ ) । 

केचित्तु अत्र गुरुधर्मस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वे लक्षणघटकाभावीयगप्रतियोगितायां 
साघ्यतावच्छेदक्रावच्छिन्नत्व, यत्किचिद्धेत्वविकरणनिरूपितसंबन्धितावच्छेदकावछठिन्न- 
त्वोभयामावस्त।दुशप्रतियो गितान वच्छेदकसाष्यतावच्छेद कावच्छित्त सामानाधिकरण्यं 
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१४८ सि° जा० ततत्वालोकन्याख्यायाम्‌ 


हेतो व्याप्तिरिति लाघवाद्‌ वक्तव्यम्‌ । ब्र्भखिमान्‌ धूमादित्यत्र च घटाभावमादाय 
लक्षणसंगतिः । चूमवान्‌ बह्भं रित्यत्र घूमाभावीयप्रतियोगितायां यक्तकि्िद्धेत्वधिकरणा- 
योगोलकनिरूपितसंत्रन्वितावच्छेदकवद्भित्वावच्छिन्नत्वामावेन तादृशोभयाभावो 
वर्तते इति तस्प्रतियो गितानवच्चेदकत्वस्यसाव्यतवच्छेदकेऽपतत्वेन नातिव्याप्तिः। धनी 
मनुष्यत्वादित्यत्र संबन्वान्तरसंयोगादिसंवन्धावचि्रसाध्याभावप्रतियोगितायां व्यभिचार 
निरूपकाविकरणानिरूपितसंवन्वितावच्छेद काव च्छिन्नत्वविरदेण  तादृशोभयामावो 
वर्तते तदनवच्छेदकत्वस्य साध्यतावच्छेदके विरहेण नातिव्याप्तिः । न च वृूमत्वा 
वच्छिन्नप्रतियो गिकसंयोगेन घूमवान्‌ वह रित्यत्रातिन्याप्तिः । अयोगोलकनिरू- 
पितसाव्यतावच्छेदकसंबन्वावच्छिच्तसंवन्वित्वाप्रसिद्धयाऽभावान्तरीयप्रतियो गितानवच्छेद 
कत्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्त्वादिति वाच्यम्‌ । साध्यतावच्छेदकसंबन्वातिरिक्त 
संवन्धावच्छिच्तत्वसाव्यतावच्ेदकावलछिच्त्वोभयाभाववत्ती या संवन्वितेति कथनेना 
दोषात्‌ । तथा च साध्यतावच्छेदकसंवन्धातिरिक्तसवन्धावच्छित्तत्व, साघ्यतावच्छे- 
दकावच्छित्वोभयाभाववती या यत्किचद्धेत्वधिकरणनिरूपितस्ंवन्धिता तादृश 
संबन्वितावच्येदकावच््छिन्नत्व, साध्यतावच्छेदकावच्छित्नत्वोभयाभाववती लक्षणघटका- 
भावीयप्रतियोगिता तदनवच्छेदकसाध्यतावच्छेदकादच्छिन्निसामानाधिकःरप्यं 
हेतौ व्याप्तिरिति फलितम्‌ । त्था चोमयौः प्रसतिद्धप्वेनायोगोलकनिशूपितव्भिनिष्ठ 
संयोगसंवन्ध।व च्छिन्नसंबन्वितायां साध्यतावच्छेदकवू मत्वावच्छिन्नत्वविर हेर 
साध्यतावच्छेद कसंवन्वतिरिक्तप्षंवन्धावच्छिन्नत्व, साव्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्वोभया 
भवो वतते इति तादृशसंबन्वितावच्छेदकवल्लित्वावच्छिन्नत्वसाध्यतावच्छेदक 
घूमत्वावच्छिन्नत्वोभयामाववती या लक्षणवटकधूमाभावीया प्रतियोगिता तदनवच्छे- 
दकत्व स्य साध्यतावच्छेदके घृूमत्वेऽसत्तवेनातिव्याप्त्यमावोपपक्त: । न च विषयितया 
वद्िमत्‌ ब्भिविपयक, वह्भिवि।शष्टविषयक, बव्भुित्व ववि शिष्टविषयकन्ञानान्यतमत्वा 
दित्यत्रातिव्याप्तिः । र्भत्वस्य दैत्वधिकरणनिरूपितसं बन्धितावच्छेदकत्वमिति 
हेत्वविकरणनिरूपितमंवन्वितायां साघ्यतावच्छदकविषयित्वातिरिक्तसंवन्वावच्छिन्नत्व- 
विरहेण हेत्व विकरणज्नाननिरूपित विषयित्वसंवन्धावच्छिन्नव ल्ल निष्ठसंवन्धिता 
साध्यतावच्छेदकं संबन्वातिरिक्त संबन्ावच्छिन्नत्व, साध्यतावच्छेदक बह्भित्वावच्छिन्न- 
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धाध्यवछछेदकत दितरेति १४६ 


त्व, साव्यतावच्छेदकबद्भित्वावच्छित्तत्वो भयामाववती वती ति तादशसंवन्धितावच्छेरक 
वल्ित्वावच्छिन्नत्व, साध्यतावच्छेदकर्वर््नित्वाव च्डिन्नत्वो भयस्प्रैव साव्यामावीयप्रतियो- 
गितायां सत्वेन तदुभयाभाववत्या बमावान्तरीयप्रतियोगिताया श्ननवच्छेदकत्वस्य 
साध्यतावच्छेदके सत्त्वादिति वाच्यम्‌ ¦ यतिकिख्चिद्धेत्वविकरणनिरूपिततादृशोभयाभाव 
वत्संबन्वितावच्छेदकता वि शिष्टा वच्छेदकता निरूपित्व, साध्यतावच्छेदक।व च्छित्तत्वोभया- 
भावस्य लक्षएाघटकाभावीयप्रतियोगितायां विवक्षणेनादोषात्‌ । बं स्वस्ाजात्य 
स्वसामानाविकरण्योभयसंवन्घेन । तथा च साध्यतावच्छेदकसंबन्धातिरिक्तक्च॑बन्या- 
वच्छ त्नत्व, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्वोभयाभाववत्‌ यत्किचिद्धेत्वधिकरणतिल्पित- 
संब न्वितावच्छदकतावि शिष्टावच्छेदकतानिङूपितत्व , साव्यतावच्छेदका 
वच्छन्नत्वोभयाभाववती लक्षणघटकाभावीया प्रतियोगिता तदनवच्छदक- 
साघ्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं देतौ व्याप्तिरिति फलितम्‌ । 
वै स्वसाजात्य, स्वस्तामानाचिरण्योभयस्षवन्वेन । एवच वह्भिमान्‌ वूमादित्यत्र 
नाव्याप्तिः । ताद्णघटाभावीयग्रत्योगितायां स1ध्यतावच्छेदकसवःघातिरिक्त संबन्वा- 
वच्छिन्नत्व, साच्यतावच्छेदकावरिछन्नत्वोभय!भावदेती या यत्कि्चिद्ध त्वचिकरणपर्वत 
निहूपित ब्भ निष्ठसंयोगस्ञं बन्वावच्छित्नप्ंव न्विता तदवच्छेदक व लत्व द्विष्ठावच्छेरक्ता 
विशिष्टावच्छेदकता ताद्‌ शोभयप्तवन्धेन वद्भुित्वनिष्ठेव तच्निरूपितत्व, साव्यतावच्छे- 
दकाव च्छिन्नत्वोमयाम।वस्य सत्वेन तदनवच्छदकत्वस्य साध्यतावच्छेदके ब्भत्वे 
सत्वात्‌ । 

ज्ञानं विषयितया व्िमत्‌ वद्भिविषयकवद्भिविशिष्टविषयकबङ्ित्ववि, 
शिष्टवह्भिविषयकज्ञानान्यतमत्वा दित्यत्र नातिव्याप्तिः । यतक्िचिद्धे त्वधिकरण 
बद्भित्ववि शिष्टव्र भि दिषयकज्ञान वृत्तिसाघ्याभावीयप्रतियोगितायां साध्यता वच्छेद 
कसंवन्वातिरिक्तसंवन्वावच्छिन्नत्व वि रहप्रयुक्ततादशोभयामाववती ब द्भित्वविशिष्ट 
वद्जिविषयकज्ञाननिष्ठा संवन्विता तदवच्छेदकवद्भित्वनिष्ठा सावच्िन्ना 
वच्छेदकता तद्धि शिष्टा स्वसाजात्यस्वसामानाधिकरभ्यो भयसंवन्धेन संव तच्निरूपितत्व 
विरहेण तादृशावच्छेदकतानिरूपितत्व, साष्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्वो भयाभमावस्य 
सत्त्वेन तदनवच्छेदकत्वस्य सघ्यतावच्छेदकेऽसत्वात्‌ । साध्यतावच्छेदकवद्धि 
त्वनिष्ठनिरवच्छिन्नावच्छेदकतायां साच्यतावच्छदकबल्ित्वनिष्ठसावच्छिक्वावण्छेदकः 
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१५० सि? जा० तत्त्वालोकव्याख्यायाम्‌ 


तासामानाधिकरण्स्य सत्वेऽपि स्वसाजात्यविरटेण तद्रशिष्टचविरहात्‌ तद्विशिष्टत्वा 
भावोपपत्ते रिति वदन्ति । तदसत्‌ । महानसीयबह्िषान्‌ वूमादित्यत्रातिग्याप्तेः। प्रति- 


योगिता वच्छेदकर्बाह्धित्वस्य निजिलहेत्वधि करणः रूपितसंब न्वितावच्छेदकत्वेन 
साघ्यतावच्छेदकब त्वाव च्छिन्नत्व, यत्किच्िद्धं त्वचिकरणनिरूपितसंवन्धिता 


वच्छेदक बर््खित्वावच्िन्नत्वयोः हेत्वचिकरणवृत्तिसाघ्याभावीयप्रतियो गित।यां सत्वेन 
तदुभय।माववत्या अमावान्नरीयप्रतियो गिताया श्ननवच्छेदकत्वस्य साध्यतावच्छेदके 
सत्वात्‌ । न॒ च लक्षणवटकामादीयप्रतियोगितायां साघ्यतावच्छेदकावच्छिन्तत्व 
यत्किञ्चिद्धं त्वचिकरण निरूपित संवन्धिता वच्छेदका तिरिक्तवर्मानवच्छित्नत्वो भयामावो 
निवेश्यते इति नोक्तदोपः । महानसीयवह्भचमावप्रतियोगितायां साध्यतावच्छका 
वच्छिन्नत्व यत्किचिद्धेत्वविकरणपवंत निरूपितसंबन्धितावच्छेदकाति रिक्तमहा 
नसीयत्वानवच्छिन्नत्वोमयाभाञस्य सत्वेन महानसीयवल्लंचमावस्य लक्षणवटकत्वेन 
महानक्षीयवह्भिमान्‌ घूमादिव्यत्र नातिब्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । एवंसति बाह्निमान्‌ घूमा- 


दित्यत्र महानसीयवह्वयभावमादायाग्याप्त्यापत्ते: । यत्किच्िद्धेत्वधिकरण पर्व॑त- 
निरूपितसंवन्वितावच्देदकव ह्भित्वातिरिक्तमहान सी यत्वान व च्छिन्नत्व, साध्यता 


वच्छेदकावच्छिन्नत्वोभ भावस्य सत्वेन तदनवच्छेदकत्वस्य साध्यतावच्छेदके वह्नि 
ष्वेऽसत्वात्‌ 1 न च यत्किच्िद्धेतवविकरणनिङूपितषंवन्विताविेषणोभयाभाववटक 
साघ्यतावच्छदकावच्छिन्नत्वं स्वा( साव्यत्वा }नवच्छेदकानवच्छिन्नत्वसंवन्येन 
साघ्यताविशिष्टत्वरूपं वाच्यम्‌ । तथा सति महानसीयवल्भित्वावच्छित्नकालिक 
संवन्धिवचछिन्न यत्किचिद्धेत्वधिकरणपर्वतनिरूपितसंबन्वितायां साध्यतानवच्छेदक- 


महानसी यत्वावच्द्ननत्वस्य सत्वेन साध्यताविरिष्टत्वरूपसाघ्यतावच्छदेत 
वच्त्नत्वविरहाद्‌ विशेषणाभावगप्रयुक्ततदुभयामावस्य सत्वेन तादृशसंवन्विता 


वच्छेदकमहानसीयत्ववद्भित्व निष्ठावच्छदकता वि शिष्टावच्छेदकतानिरूपितत्वस्य साध्य 
तावच्छदकाव च्छिन्नत्वस्य चोभयस्यव महानसीयवबल्ुचभावप्रति- 
योगितायां सत्वेन तादुशोभया भावस्यासत्त्वात्‌ महानसीयवह्बुयमावो न लक्षणवटक 
इति घटामावमादाय लक्षणप्तमन्वय इति वाच्यम्‌ । ज्ञानं विषयितया र्ब्िमत्‌ ्बह्भु- 
विषयकमहानसीयबल्भिविपयकज्ञानान्यत रत्वादित्यत्रा तिव्याप्तेः । हेत्वचिकरणे 
महानसीयवद्भिविषयकनज्ञाने यो विषयितया वहिरनास्तीत्यभावः, तदीयभ्रतियोगितायां 
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भ ता जो ऋक 


साध्यतावच्येदकतदितरेति १५१ 


यकि चविद्धेत्वविक्ररणमहानसीयत्रह्िविपयकनाननिङ्पितसंवन्वितायाः यक्किचि- 
द्ध त्वचिक्ररणनिल्पितसंवन्वितावच्छेदकात्तिरिक्तवरमानिवच्द्ित्नत्व, साव्यतावच्छेदका - 
नवच्छित्त्वङूपं साघ्यतावच्छेदकावच्छिन्त्वोनयाभाववत्यःः अवच्छेदकं यद्‌ वर्तव 
तन्निष्ठनिरवच्छिन्नावच्छेदकताविशिष्टः स्वसाजःत्यस्वक्लामानाधिकरभ्योभयक्चंवन्वेन 
स्व॑व त्निरूपितत्व, साव्यतावच्छेदकावच्छित्चत्वयोडभयोः बनह्वंचभावप्रतियोभित्तायां 
सत्वेन साव्याभावो न लक्षणघटक इत्यमावान्तरीय्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य 
सान्यतावच्छेदके सत्वात्‌ । वद्भिमान्‌ वूमादित्यत्र तन्महानस्ीयबह्वयभावमादायाव्या- 
प्तिरपि भवति । तादृशतन्महानसीयवह्भयभावध्रतियो गितायां तन्महानसास मानकालिक- 
यत्‌ किचिद्धत्वविकरणनिरूपितक्घवन्वितावच्छेदकावच्छिन्नत्वविरदहेण स्वानवच्छेदका- 
नवच्िन्नत्व ङ्प साच्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्व, यत्‌ त्किच्िद्धे त्वधिकरणनिल्पितसंवन्वि- 
तावच्छेरक।व च्छिन्नत्वो मयामावसत्वेन तत्प्रतियोगितावच्छेदकत्वस्यंव सात्यतावच्छे- 


दके सत्त्वात्‌ । 


इह ॒पुनरिदमवघेयम्‌, विभिन्नकालीनयोरपि परम्परासंबन्वस्वीकारे बद्धिमान्‌ 
वूमादित्यत्र महानसी यवह्लय मावमादाय नाव्याप्तिः 1 हेत्व विकरणपवंतवृत्तिमहानसीय- 
वल्लथ मावप्रतियोगितायां साव्यत्तावच्छेदकावच््छिन्नत्व, स्ववृत्तिवाच्यत्ववत्त्वसंवन्वावच्ि- 
त्रयत्किचिद्ध त्वविकरणनिरूपितसंवन्वितावच्छदका ( महानसीयवद्भित्वा ) वच्छित्न- 
त्वयोरुभयोः सत्त्वेन तादृशो मयाभावस्यासत्त्वात्‌ सोऽभावो न॒ लक्षणघटकः घटाद 
भावमादाय लक्षणसमन्वयः । 


मदानसीयव्रह्िमान्‌ चृूमदित्यत्रातिग्याप्तिवारणाय लक्षणघटकामावीयप्रति- 
योगितायां साट्यताचच्छदकावच्छिन्नत्वयत्करििद्ध त्व चिक रणनिरूपितसंबन्बिता- 
विशिष्टत्वोभयामा।वो निवेश्यः 1 प्रतियोगितायां संवन्धितावंशिष्ट्यशच्च स्वानवच्छेदका- 
नवच्छिन्नत्व संबन्वावच्छिन्नस्ववृत्तित्व, स्वानवच्छेदकानवच्िन्नत्वो मयसंवन्धेन । प्रति- 
योगिपेयधिकरण्यख प्रतियोगिता वच्छेदकसंबन्धनेव वाच्यम्‌ । तथा च सात्यतादच्छे- 
दकरावच्छित्नत्व, यत्‌ किच्वद्धेत्वविकरणनिरूपितसंवन्वितावि शिष्टत्वोभयामाववती या 
लक्षणघटक्राभावीया प्रतियोगिता तदनवच्छेदकसात्यतावच्छेदकावच्छिन्नसमानाधिक- 
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१५२ सि° जा० तत्त्वालोकव्याख्यायाम्‌ 


रण्य हेतौ व्याप्तिरिति फलितम्‌ । प्रतियोगितायां संबन्वितावे शिष्टयच्च । स्वानवच्छेद- 
कान वच्छिन्नत्व, स्वानवच्छदकानवच्छित्तत्वसंवन्वाव च्छिन्नस्ववृत्तित्वौ मयसं वन्येन । 
बद्भिमान्‌ वूमादित्यत्र लक्षणवटकवटाभावीयप्रतियो गितायां साव्यतावच्छेदकावच्छिन्न- 
त्वामवेन तादु शोभयाभावो वतते । महानसीयवह्िमान्‌ वूमादित्यत्र साव्याभावीय- 
प्रतियोगितायां यत्किचिद्ध त्वधिकरण ( पवत ) निरूपितवल्निष्ठसंवन्िता वि शिष्ट- 
त्वाभावेन साव्थतावच्छेदकावच्छेदकावछित्नत्व, यत्किचििद्धेत्वचिकरण ( पर्व॑त } 
निरूपितक्षंवन्विताविशिष्टत्वोभयाभावो वतते तदनवच्छेदकत्वस्य साघ्यतावच्छेदके- 
ऽसत्तवेनातिव्याप्त्य मावोपपत्त रिति । महानसीयबह्वयभावीयप्रत्नियोगितायां तादृश - 
बह्भिनिष्ठसंबन्वितानवच्छेदकमहानसीयत्वाव च्छिन्नत्वस्य सत्त्वेन स्वा ( संवन्वित्वा ) 
नवच्छेदकानवच्छिन्नत्वामावात्‌ स्वा ( प्रतियोगित्वा ) नवच्छेदकानवच्छिन्नत्वसंनन्वा- 
वच्छि्न स्व ( ताद्‌ गव्भिनिध्ठसंबन्विता ) वृत्तित्वस्य तादृशप्रतियोगितायां सत्त्वेऽपि 
तादुणोभयाभावस्य सत्त्वात्माव्याभावो भवति लक्षणघटकः । एवच्च संवन्वधरमिको - 
मयामावो वक्ष्यमाणो नादरणीयः । गरुधमस्य प्रतियो गितानवच्छेदकत्वेऽपि साघ्यता- 
वच्छेदकावच्दन्नत्वस्य पर्याप्ट्यवटितत्वेन न दोपः । साघ्यतावच्छेदकसंबन्वसामान्ये 
यादृशश्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिकत्व, हेत्वविकरणी मूतयत्किचिद्व्यक्ट्य- 
नुधो गिकत्वस्षामान्यामावः ताद्प्रतियोगितानवच्छेदको मूतसात्यतावच्छेदकावच्छिन्न 
सामानाधिकरण्यं हेतौ व्याप्तिः । प्रमेयवह्भिमान्‌ वूमादित्यत्र साध्यतावच्छेदकसंबन्ध- 
सामान्ये प्रमेयवह्वयमावीयप्रतिथो गितावच्येद कब ह्भित्वाव च्छिन्नप्र तियो गिकत्व, हेत्व- 
विकरणीभ्रूतयत्किचिद्ग्यक्त्यनुभोगिकत्वो मथामावो न वतंते । किन्तु बटसामान्या- 
भावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिकत्व, हैत्वविकरणीभ्रूतपवंतानुयो गिकलत्वो - 
मयाभावो वतते तत्प्रतियो गितानवच्छेदकत्वस्य साध्यतावच्छेदके प्रमेयवद्भित्वे सत्त्वम्‌ । 
साल्यतावच्छेदकसंयोगे प्रपर्यप्त्या साध्य 7वच्छेदकावच्छित्नप्र तियो गिकत्वस्य सत्त्वेऽपि 
तादु शहेत्वविक रणीभूतायोगोलकत्वावच्छिन्नानुयो गिकत्वाभवेन तादृशोभयाभावप्रति- 
योगितावच्छेदकत्वस्य साध्यतावच्छेदके प्रमेयघूमत्वेऽपर्याप्त्या सत्त्वात्‌ प्रमेषधूमवान्‌ 
ह्लं रि्यत्र नातिव्याप्तिः । तादृशभ्रतियो गितावच्छेदकजायां सात्यत।वच्छेदकताघटक- 
संबन्यावच्छिन्नत्व निवेशर4 प्र्ोजनाभावेन विषयितया सात्यतावच्छेदक विशिष्टाभाव - 
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साध्यतावच्छेदकतदितरेति १५३ 


प्रतियोगितायां ( विषवितया धूमत्वविशिष्टामावीयप्रतियोगितायां विषयितया प्रमेय 
वद्भित्वविशिष्टा मावीयप्रतियो गितायां वा ) साव्यतावच्छेदकपयप्तावच्छेदकतानिङ- 
पितावच्छेद्यत्वस्य भ्रसिद्धश्च ) एतादृशस्थले गुदधर्मस्य प्रतियो गितावच्छेदकत्वं स्वं- 
संमतम्‌ । अन्यथा प्रमेयवर्भि जानामीतिवत्‌ प्रमेयवह्लुचभावं जानामीत्यनुपपत्त श्च । 
वह्वचभावं जानामीत्यापत्त श्च । प्रतियो गितावच्छेदकतायां सात्यतावच्छेदव तावटक- 
संवन्वावच्छिन्नत्वस्यानिवेशे कालो घटवान्‌ महाकालत्वादित्यत्र विषयितया घटत्वविश्चि- 
ष्टामावो न प्रतियोगिव्यविकरणः। तत्र समवायेन घटत्व विशिष्टप्रतियो गित्तामानाधिक- 
रण्यात्‌ किन्तु गगनमवृत्तिमिति पक्षे गगनामावमादाय लक्षणसंगत्तिः 1 

यत्त॒ सध्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्वचच यत्किज्ित्साध्याचिकरणनिर्पितस।ध्य- 
तावच्छेदकसंवन्धावच्छिन्नस्नंवन्वितावच्छेदकावच्छिन्नत्वच्पं विवक्लितम्‌। यत्किच्ित्व - 
निवेशात, तादात्म्येन ्रमेयवान्‌ द्रव्यत्वात्‌, वाच्यत्वाद्रेत्यत्र नाव्याप्तिः । तथा चप्रति- 
यो गिव्यविकरणहेतुसमानाविकरणामावीया या यक्किचित्ताध्याविकरणनिरूपितमाध्य- 
तावच्छेदकसंबन्धावच्छि रसंब न्वितावच्छेदकावच्छिन्नत्व, यत्किच्िद्ध त्वधिकरणनिरू- 
पितसव न्वितावच्छेदकावच्द्िन्नत्वोभया माववती प्रतियोगिता तदनवच्छेदकसाघ्यता- 
वच्छेदकावच्छिन्नसामानाविकरण्यं हेतौ व्यास्तिः। यत्किख्िद्धत्वचिकरणे पटामावीय- 
प्रतियोगितायां यत्‌ किच्चित्साह्पाविकरणवटनिरूपितसाव्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्न - 
संब न्वितावच्छेदकघटत्वावच्छित्नत्व विरहेण तदुभयाभावस्य सत्त्वात्‌, तदनवच्छेदकत्वस्य 
साध्यतावच्छेदके प्रमेयत्वे सत्त्वान्नान्याप्तिः। तन्न, ज्ञानं विषयितया वटवत्‌ नित्य 
ज्ञानत्वादित्यव्राव्याप्तेः । प्रतियोगितावच्छेदकसंबन्वेन प्रतियोगिन्यधिकरणहेतुसमा - 
नाधिकरणसम बायसंवन्वावच्छिन्नप्रतियो गिताकवटामावीयप्रतियोगितायां यत्कि - 
दवेतवधिकरणपटज्ञाननिरूपितसंवन्वितावच्छेदकपटलत्वातच्दछिन्नत्वविरहेण तादशो मया- 
भावो वर्तंते, तदवच्छैदकत्वस्येव साद्यतावच्डेदके घटत्वे सत्वात्‌ । न च हेत्वचिकरण- 
घटज्ञान मिरूपिततादुणसंब न्ितावच्छेदकधटत्वावच्छिन्नत्वस्य तादशघटाभावीयप्रतियो गि- 
तायां सत्वेन तदुभयस्यैव सत्त्वात्‌ तदुमय।भावासत्त्वाननोक्तदोप ईति वाच्यम्‌ । हेत्व- - 
धिकरणे यत्किञ्ित्वनिवेशेन यत्किचििदधे त्वचिकरणपटज्ञाननिरूपितसंबन्वितावच्छं - 
दकपटत्वावच्छिन्नत्वविरदहेण तदुभयाभावस्य घटामावीयप्रतियोगितायां सत्त्वात्‌ । 
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भ्रन्यथा घूमवान्‌ बह रित्यत्रातिन्याप्त्यापत्तंः । तादशघूमाभावीयप्रतियोगितायां 
यत्किख्ित्साध्य।चिकरणपहानसनिरूपित साध्यतावच्छेदकसंयो गसंवन्वावच्द्ि्तसंवन्धिता- 
वच्छेदकवूमस्वावच््छिन्नत्व, यत्किचिद्धंत्वविकरणप्तनिरूपितसंव्रन्वितावच्छेदक - 
घूमत्वावच्छिननत्व, यक्किचिद्धं त्वविकरणपवतनिरूपितन्त बन्धिता वच्छेदकव्‌ मत्व?व - 
च्छिन्नत्वोभयस्येव सत्वेन तदुभयाभावासत्वात्‌ साव्यामावस्व लक्षणाघटकत्वापत्त: । 
यक्किञ्ित्वस्य हेत्वचिकरणे निवेशे तु नोक्तदोषः । ताद्‌गयक्रिच्ि्ध त्वचिकरणत्वेना- 
योगोलकस्येव ग्रहणात्‌ तन्निष्ठसं अन्विततावच्छेदक वल्लित्तावच्छत्तस्वस्य सातप्राभावीय- 
प्रतियोगितायां विरहेण साव्य।भावस्य लक्षणवटकत्वोपपत्तेः । हित्वधिकरणो यत्किज्ि - 
त्वनिवेशात्‌ तादात्म्येन प्रमेववान्‌ वाच्य्वादित्थत्र नाव्याप्तिः 1 अव्यथा घटरूपप्रमे- 
थस्य यत्किचिद्धं ्वधिकरणं पटेऽभावसमादायाव्याप्त्वापत्त: । चटङ्पप्रमेयामावीयप्रति- 
योगितायां पटरूपक्षात्थाधिकरणनिरूपित्ततादार्म्यङूपस)त्यतावच्छेदकःसंव्रधावच्छिन्न- 
संवन्वितावच्छदकपटत्वावच्छिद्नित्वविरदेण तदुमयाभावस्पय सत्त्वेन साव्य.सावस्य 
लक्षणघटकत्वापत्त : । यक्किञ्िच्वर?ष्टपरत्ेन यत्किख्छित्साध्याधिकरणत्वेन घटर्प- 
प्रमेयङूपसाघ्यस्य तादात्म्येनाधिकरण घट एव ग्रन्यते इति नोक्तदोषः । साघ्यतावच्छ- 
दकतदितरोमयानवच्छिन्नत्वक्ल्पे च प्रतियोगितावभिकोमयााववटितकल्पानु्तरणे 
नोक्तदोष इति वोध्यम्‌ । तथा च प्रतियोगिव्यचिकरणहेतुसमानाचिकरणाभावीयप्रति- 
योगितासामान्ये यत्सं बन्वावच्छिन्नत्व, यद्धर्मावच्छित्वोभयाभावस्तेन संवन्वेन तद्धमा- 
वच्छिन्नसामानाविकरण्य हेती व्याप्तिः 


। यद्यपि प्रतियोगिन्यविक्ररणहेतुसमाना - 
विकृरणामावीया यां यत्िच्न्चित 


साव्याचिकरणनिरूपित साध्यता वच्छंदक- 
संवन्वावच्छिन्नसंवन्वितावच्छेदकावच्छित्नत्व, यतक्किखिद्धेत्यिकरणिरूगितसंबन्विता - 
वच्छेदकावच्छित्वोमयाम्‌।ववती प्रतियोगिता तदनवच्छदकसाघ्यता- 
वच्ठेदकावच्छित्रसामाताधिकरण्यं ठेतौ व्याप्तिरित्यत्र समवायेन 
घटामावमादाय ज्ञानं वटवत्‌ नित्यज्नानच्वादित्यत्राव्याप्तिः । यक्तिञ्ित्सात्थाधिकरण- 
` निहूपितसाप्यतावच्छेदकसंव धाव च्छित्तसंवन्वि तावच्छेदकावच्छिन्नत्व, यत्किचिदधत्व- 
चिकरणनिरूपितसंवन्वि तावच्छेदकपटत्वावच्छिन्नत्वोमयामावस्य समवायेन चटाभावीय- 


प्रतियोगितायां सत्त्वेन तदवच्छेदकत्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्त्वात्‌ । प्रतियोगिवैयधि- 
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करण्यं प्रतियो गितावच्छेदक्ंवन्येन, तस्या स्रव्य्ाप्तेवरणाय लक्रणवटकाभावीय- 
प्रतियोगितायां साव्याचिकरणनिरूपतसाव्यतावच्छेदकसंवन्वावच्दिन्नसवन्वितावच्छेद - 
कतःत्वावच्दित्नप्रतियो गिताक्रपयप््त्यिनुयो गितावच्छेदकरङ्पनिरूपित स्वा ( साव्यता) 
वच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियो गिताकपर्याप्त्यनुयो गित्तावच्छेदकल्वसंबन्धावच्छिन्नवृत्तित्व , 
यत्‌किच्िद्धे त्वविकरणनिरूपित संवन्वितावच्छेदकतात्वावच्छित्नप्रतियो गिताकप्यप्त्यि- 
नुयो गितावच्छेदकानुयो गिकस्वङपसंवन्वाव च्छिन्न स्वा ( प्रतियो गित्व। ) वच्छेदकतात्वा- 
वच्छिन्नप्रतियो गिताकपर्याप्त्य नुयो गितावनच्छेद कत्वसंवन्याव च्छिन्नवृत्तित्वोभयामावस्य 
निवेशः । समवायेन वह्भृचमावीयप्रतियोगितायां तदुमयस्यंव सत्त्वेन तदभावो न 
लक्षणावटक इति ज्ञानं विषयितया घटवत्‌ नित्यज्ञ।नत्वादित्मत्र नाव्याप्तिः । एकत्वादेः 
प्पाप्त्यनम्यूपगमे समवायेन वह्वचभावमादाय ज्ञानं विषयितया बद्भिमत्‌ नित्यज्ञान- 
त्वादित्यत्राव्याप्तिनं वारथितुं शक्यते ! साव्यतावच्छेदकवल्भित्वगतेकत्वस्य तादृश- 
प्यप्त्यनुयोगितानवच्छेदकत्वेन तादशेकत्वनिरूपित्तवृत्तित्वस्याप्रसिद्या तथा कथयि- 
तुमशक्यत्वात्‌ । तथापि पुनः प्रतिविधीयते । बल्ल राधेयत्वपयप्त्यन्यतरसंवन्वेन 
साध्यतायां बद्ित्वत्वेऽव्याप्तेः । वद्भित्वगतंकत्वाभावस्य प्रतियोगिव्रयविकरण्या- , 
संमवात्‌। न च प्रतियो गितावच्छेदकसंबन्येन प्रतियोगिवैयधिकरण्यं वाच्यम्‌ । समवाय- 
संवन्धःवच्छित्नवह्लय भावमादायान्याप्तेः । 


यत््वेकत्वसाघ्यकवाच्यत्वे साध्यतावच्छेदकगतंकत्वाभ। वमादायाव्याप्तिरिति । 


तन्न । स्वरूपेण तादृशर्पावृत्तिप्रतियो गितावच्छेदकत्वी यस्वरूपसंबन्वावच्छिन्नप्रति- 
योगिताकाभावविवक्षायां दोपामावादिति । 


ये तु लक्षणवटकाभावीयप्रतियो गितायां साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्व, साध्य- 
तावच्छेदक्षवन्वातिरिक्तसंवन्धावच्छित्नतवो भया मावस्तदनवच्छेदकसाच्यतावच्छेदका 
वच्छिन्नसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरित्यत्र साध्यतावच्छेदकभिन्नसंबन्वेन साघ्याभावो न 
लक्षणघवटकस्तदीयप्रतियोगितायां तदुभयस्येव सत्वेन तदुभयाभावस्यासत्वात्‌ । तथा 
च बद्धिमान्‌ घूमादित्यत्र समवयेन बह्वच भावमादाय नाव्याप्तिः । न च वृत्यनियामक- 
सं बन्वस्य प्रतियोगितानवच्छेदत्वेन तेन संबन्धेन साघ्यामावो न॒ लक्षणघटकः। 
भन्यसंबल्बेन साध्याभावीयप्रतियो गितायां तदुभयस्य॑व सत्वेन तदुभया मावस्यासत्वात्‌ 
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९१५६ सि° जा० तत्त्वालोकव्याख्यायाम्‌ 


भ्रस्यसंबन्वेनापि साव्य।भावस्य न ल्लणवटकत्वमित्यन्याभावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य 
सान्यतावच्छैदके सत्वात्‌ चनी मनुष्यत्वादित्यत्रातिव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । साघ्यता- 
वच्छेदकसंवन्वातिरिक्तसंबन्वावच्छिन्नत्व यत्कि च्िद्धेत्वधिकरणनिरूपितसाघ्यता- 
वच्छेदकसंवन्धावच्छिन्नसंवन्वितावच्छेदका वच्छित्तत्वोमयाभाववती या लक्षणवटका- 
मानीया प्रतियोगिता तदनवच्छेदकसाध्यतावच्छेदकावच्छित्नसामानाचिकरण्यं हेतौ 
व्याप्तिरिति विवक्षणेनादोपात्‌ । वनी मनुष्यत्वादित्यत्र अन्यसंबन्वेन साध्यामावो 
लक्षणघटकः । तदीयप्रतियोगितायां यतक्किचिद्धेत्वविकरणेति दलामावेन तदुभयाभावस्य 
सक्तवात्‌ । न चैवमपि साघ्यतावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिकवुत्यनियामकसंबन्वसाच्यक- 
व्यभिचारिणि बवनत्वावच्छिन्नप्रतियोगिकस्वामित्वसं वन्येन धनवान्‌ मनुष्यत्वादित्यत्रा 
तिव्याप्तिः 1 साव्यतावच्छैदकसंवन्येन साध्याभावस्याप्रसिद्धचा न लक्षणवटकत्वम्‌ । 
भ्रन्यसंबन्वेन साव्याभावीयप्रतियो मितायां तद्भयाभावस्यासत्वान्न तदभावस्य लक्षण 
चघटकत्वमित्यन्य।मावप्रतियो गितानवच्छेदकत्वस्य साव्यतावच्ेदङे सत्वात्‌ । तत्राति 
व्धप्तिरणाय साव्यतावच्छैदकावच्दछिन्नत्व, साञ्थतावच्छेदकसंवन्वातिरिक्तसंघन्वा- 
वच््छिन्नदवोभयामावस्य संवन्वितायां निवेशनीयतया वृत्त्यनियामकमसंवन्धस।च्यकसद्धेतौ 
श्रयं धनी चैत्रत्वादित्यादो अव्याप्तिः । प्रतियोगिव्यचिकरणाभावप्रत्तियोगितावच्छेदक- 
स्यापि उक्तसंवन्धितावच्छेदकत्वादिति वाच्यम्‌ । (तथा च साध्यतावच्छेदकावच्छिच्त्व, 
साघ्यतावच्छेदकसंबन्वातिरिक्तसंव"घावच्छित्नत्वोभयाभाववती या यत्किच्िद्धेत्वधिकरण 
निरूपित “साध्य तावच्छेदकसंवन्वावच्छिन्त'°संवन्धिता तदवच्छैदकावच्छिन्नत्व, 
साव्यतावच्छेदकसंबन्धातिरिक्तसंवन्वावच्छिन्नत्वोभयाभाववती यां प्रतियोगिव्यचि- 
करणहेतुसमानाचिकरणाभावीया प्रतियोगिता तदनवच्छेदकसाध्यतावच्छेदकावच्छित्न 
सामानाधिकरण्यं देतौ व्याप्तिरिति फलितम्‌ । तथा च साध्यतावच्छेदकावच््छिन्न। 
प्रतियोगिकवृत्यनियामकसंवन्येन सव्ये वनी मनुष्यत्वादित्यत्र नातिव्याप्तिः 

व्यभिचारनिरूपकयत्किल्चिद्धेत्वचिकरणनिरूपितसाध्यतावच्छेदकसंवन्वातिरिक्तसंवन्धा- 
वच्छिन्नषंवन्धितायां साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्वस्य वि रहण साध्यतावच्छेदकावच्छित्नत्व 


साध्यतावच्छेदकसंवन्वातिरिक्तप्तंबन्वाव'च्छन्नत्वो मयाभावस्य सत्वेन 


तादृशसंबन्वितावच्छेदक्षावच्छिन्नत्वविरहेण साध्यतावच्छेदकसंबन्धातिरिक्तसंबन्धा- 
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धाध्यतावच्छेदक्तदितरेति १५७ 


वच्छित्तप्रतियो गिताकलक्षणवटकषाव्यराभावीयश्रतियोगितायां साव्यतावच्छेदक- 
संबन्वािरिक्तसंवन्धावच्द्िन्नत्व, यत्किख्िद्धेत्वचि हरयनिल्पितसाव्यतावच्छेदक- 


संवन्वावच्िन्नत्वोमयाभावस्य सत्वेन तदनवच्चेदकत्वस्य साध्यतावच्छेदकेऽसत्वात्‌ । 
एवं सति वत्यनियामकमंवन्धसाच्यकद्धेती वनौ चंत्रत्वादित्यवाव्यास्तिः । लक्षण- 
घटकवटाभावींयप्र तियो गितायां साव्यतावच्छेदकवनत्वावच्छिन्नतस्वविरदटेण साव्यता- 
वच्छेदकावच्छिन्नत्व, साव्यतावच्छदकसंवन्यातिरिक्तसंवन्वातच्छिन्नत्वोभय।माववती 
संवन्विता हेत्वचिकरणनिरूपिता कालिकश्चंवन्वावच्छिन्ना घटनिष्ठा तदवच्छैदकषटत्वा 
वच्छिन्नत्व, साव्यतावच्छदकश्षवन्यातिरिक्तसंवन्वावच्छिन्नत्वोभयत्वस्य लक्षणवटक- 
संयोगसंवन्वावच्छिन्नवटामावीयप्रतियोगितायां सत्वेन न कोऽप्यभावो लक्षगधटक 
इति तादृशप्रतियो गित।कहेतुसमानाविकरणाभावस्याप्रसिद्धं रिति वाच्यम्‌) । साव्यता- 
वच्छेदकताव्प्रापकावच्छेदकतावटितव्रितयाभावस्य ठैतुसमानाचिकरणामावीयप्रति- 
योगितायां विशेपरत्वेनादोषात्‌ । तथा च साव्यतावच्छेदक्ावच्छिननत्व, साव्यता- 
वच्छेदकसं रन्धयानि रिक्तसंबन्ध।वच्छिन्नत्वो मया माववद. यत्किन्चिदेत्वविकरणनिरूपित- 
स!घ्यतावच्छेदकसं बरन्वाव च्छिन्न साव्यतावच्छेदकसंवन्वातिरिक्तसंवन्धावच्छिन्नसंबन्वितां 
वच्छेदकाव च्छिन्नत्व, साघ्यतावच्छेदकतान्यापकावच्छेदक ताकत्वेतत्‌त्रितया भाषवती या 
प्रतियो गिग्याधिकरणहेतुसमानाविकरणासाकीया प्रतियोगिता तदनवच्छेदकसाध्याता- 
वच्छेदकरावच्छिन्नक्षानानाचिकरण्यं हेतौ व्याप्तिरिति फलितम्‌ । 

तथा च बनी चंत्रत्वादित्यत्र नाव्याप्तिः ।॥ लक्षणवटकसंयोगसंबन्वावच्छिन्न- 
घटाभावीपप्रतियोगितायां साव्यत।वच्छेदकधनत्वावच्छिन्नत्वम्य साव्यतावच्छेदक- 
वनत्वनिष्ठावः छेदकताग्यापकावच्छेदकताकत्वस्य चासत्वेन यत्किचिद्धेत्वचिकरण- 
निरूपितसाष्यतावच्छेरकसंवन्वा तिरिक्तकालिकसंबन्धावच्छिन्नचैवनिरूपितघटनिष्ठ - 
संबन्वितावच्छेदकघटत्यावच्छिन्नत्वस्य सत्वेऽपि तादृशत्रितयामावस्य सत्वात्‌ । 
तत्प्र तियो गितानवच्छेदकत्वस्य साध्यतावच्छेदके घनत्वे सत्वादिति वदन्ति । 


तेऽनाकलन्तो लाघवगौरवं पूरवपक्षरसिकाः । साष्यतावच्छेदकतदितरोभयान- 


वच्छिन्नत्वोभयाभावस्य लक्षणवटकाभावीयप्रतियो गितायामिति कल्पपेक्षयाऽस्मिन 
नवीनकल्पे गौरवमिति ध्येयम्‌ । 
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९८ ¦ सि० जा० तत्त्वालोकन्याख्यायाम्‌ 


समध वक्ष्यमाणयाद्शप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणं हेत्वधिकरणं 
तादुशप्रतिपो गित्तानवच्छेदकूसाध्यतावच्छेदकावच्छिःनसामानाधिरण्यं हेतौ व्याप्ति 
रित्यत्र हेत्वधिकरणे साव्यतावच्छेदकावच्छिन्नाविक्ररणत्व, प्रतियोगितावच्छेदका- 
वच्छिन्नाधिकरणत्वोमयाभाव एव { वक्ष्यमाण ) प्रतियोग्यनधिकरणत्व शब्देन 
विवक्षणीयः। तावतेव सर्वदोपाभावात्‌ वक्ष्यमाणप्रतियो गिताधर्मिकोभयाभावो न 
वक्तव्यः । (प्रतियोभिव्यचिकरणहेतुसमानाचिकरणाभमावप्रतियोगितासामान्ये यत्सवन्धा- 
वच्छिन्नत्व, यद्धर्मावच्छिन्नत्वोभयामावस्तेन संवन्येन तद्ध विच्छिन्नसामानाधिकरण्यं 
हेतौ व्याप्तिरिति न वक्तव्यम्‌) । दैत्वचिकरणे प्रियो गितावच्छेदकावच्छिन्नानधि- 
करणत्वमित्यत्र प्रतियोगितावच्छेदक्ताव च्छिन्नत्वं न पर्यास्तिघटितम्‌ 1 तथा च महान 
` सीयवबह्मचभावमादाय वद्जिमान्‌ धमादित्यत्र नाव्याप्तिः । तदीयप्रतियोगितावच्छेदक- 
बह्भत्वावच्छिन्नाधिकरणत्वस्य हित्वधिकरणमात्रे सत्वात्‌ । प्रतियोगितावच्छेदक- 
निष्ठनिरूपकतात्रच्छेदकतावां (हेंत्वधिकरणनिष्ठाधिकरणतानिष्ठनिरूप्यतानिरूपित- 
निरूपकतावच्छेदकतायां) साव्यतावच्छेदकतानिरूपितसंसगंतावच्छेदकधर्मावच्छिनन- 
संसर्गतानिरूपितत्वमेव वक्तव्यम्‌ 1 तेन रूपवान्‌ प्रृथिवीत्वादित्यत्र विषयितया रूपत्व- 
विशिष्टामावमादाय नान्याक्िः । संसर्गतावच्छेदक्तायां पर्याप्त्यनिवेशाद्‌ बल्जित्व- 
प्रतियोगिकसमवायेन वद्भित्वविशिष्टसाव्यकधूमे नाव्याप्तिः । साध्यतावच्छेदकता 
निरूपितसंसगतावच्छेदकसमवायत्वावच्दिन्नसंसगंतानिरूपितत्वस्य लक्षणधटकाभावः 
प्रतियोगितावच्छेदकघटत्वनिष्ठावच्छेदकतायां सत्वात्‌ महानसीयवद्िमान्‌ तज्‌ज्ञानत्वा 
दित्यत्र वक्ष्यमाणरीत्या (निङ्पकतावच्छेदकतायां पर्याप्ति्नं निवेश्यते इति रीत्या) 
हेत्वधिकरणे मटानसीयवद्भिविषयकन्ञाने महानसीयो नास्ति, वद्धिर्नास्तीत्यभाव- 
प्रतियो गितावच्छेदकनिष्ठपर्याप्तावच्छेदकताकनिरूपकताकाचिकरणत्वस्य सत्वेन 
तदमावस्य प्रतियो गिव्यविकरणत्वाभावान्न तमादायाव्याप्तिः । हेत्वविकरणतानिरूपित 
निरूपक्रतायां प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नत्वस्य व्यापकत्वसंवन्धेन प्रतियोगिता- 
वच्छेदकत्ववृत्यवच्छरेदकत्वाथंत्वे ( प्रतिथोगितानिङूपितावच्छेदकतावृत्यवच्छेदकत - 
निरूपितनिरूपकतेति कथने) । विपयथितया बह्भिमान्‌ तज्‌ज्ञानत्वादिव्यत्र ब ह्धित्व- 


विशिष्टाभावम्‌, विषयितया बह्भित्रवि शिष्टवान्‌ तजृज्ञानत्वादित्यत्र बह्वयभावश्चादाय 
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साध्यतावच्छेदकतदितरेति १५९ 
नाव्याप्तिः । प्रतिथो गितावच्छेदकतासाव्यतावच्छेदकतयोाः सादच्छित्तनिरवच्छिन्नत्वेन 
भिन्नत्वेऽपि तयोः व्यप्यन्यपिकभावस्य सत्वेन व्यापरकतारवन्येन प्रत्तियोगितावच्छेद- 
कतायां निह्पकतावच्छेद तायः वृत्तित्वात्‌ हेत्वधिकरणे प्रतियो नितावच्छेदकाव च्छिन्ना 
धिकरणत्वस्य सत्वेन तत्र प्रतियोगिव्यधिकरणत्वामायेन लक्षणावट कत्वादिति चेत्‌ । 
सत्यन्ताभावस्य व्वंत.प्रागसाव.वटादिव्रित्रयप्रत्योगिक्रत्वमते काल) गोत्ववान्‌ 
कालत्वादित्यत्र लक्षणवटक्त्वेन संप्रतिपन्नः सृष्टिकालवृत्तित्वविशिष्टघटत्वाद्चमावो 
न प्रतियोगिव्यचिकरणो भवितुमर्हति । प्रिथ गित्तावच्छेदकावच्छित्नेरयच पर्यप्तिर- 
निवेशेन घटस्वरूपप्रतियोग्यधिकरणत्वस्य साध्याधिकरणात्वस्य चोसयस्य हेत्वधिकरणे 
काले सत्वात्‌ प्रतियो गिव्यविकरणामावाप्रसिद्धच। यादृशप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्ना- 
नचिकरणत्वस्य वाऽप्रसिद्धचाऽव्याप्तेः। श्रतः प्रतियोगितावर्मिकोभयाभावकत्प आवश्यक 
इति । तथा च प्रतियोगिन्यविकरणहेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितासामान्ये 
यत््ंवन्यावच्दत्नत्व यद्धमविच्छिन्नत्वोभयामावस्तेन संबन्धेन तद्धमविच्छिन्नसामाना- 
चविकरण्यं हेतौ व्याप्तिरित्येव युक्तः। तत्र महानसीयवह्नयमावमादाय ब्भिमान्‌ 
चूमादित्यत्राव्पाप्तिवारणाय्र लक्षणवटक्ामावीयप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकतदि- 
तरोमयानव च्छिन्नो मयाभावनिवेश आवश्यकः 1 (्रतियोगिव्यविकरणत्वं पयप्त्या 
बोध्यम्‌ । श्रन्ध्था महानसीयउह्घुयमावस्य प्रतियोगिव्यधिकरणत्वानुपपत्तेः )। न 
चाभावाघटितकल्पे (याद्णप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्ननविकरणं हेत्वविकृरणं 
तादुशप्रतियोभितानवच्ेदकसाव्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाविकरण्यं हेतो व्याप्तिरिति 
कल्पे) कालो गोत्ववान्‌ कालत्वादित्यादावव्याप्तेरसं भवेन लक्षणघटकयादृशप्रति- 
योगितायां साध्यतावच्छेदकृतदिः?े रो मयानवच्छित्नत्वोभयाभावनित्रेणोऽस्यां व्याप्तौ 
नोचितः, पयप्त्या प्रतियोगितावच्छेदकानवच्छिन्नत्वस्य हित्वविकरणेऽनिवेशादिति 
वाच्यम्‌ । लक्षणवटकानावीयप्रतियो गितायां साधष्यतावच्छेदकतदितगरोमयानवच्छित्तत्वो 


भयाभावनिवेशस्य प्रतिथोगिव्यधिक्रणहेतुसमानाविकरणाभावमप्रतियो गितानवच्छेदक- 
साव्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाविकरण्यं हेती व्यागतिरित्यभाववटितकल्मामिपराय- 
कत्वेन ग्रन्थसामज्ञस्यात्‌ । प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नत्वं पर्याप्तिघटितमेव । 
मन्यथा तदबर्लिमान्‌ धूमादित्यत्र साध्याभावस्य प्रतियोगिसमानाविकरणत्वेन लक्षणा- 
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१६० सि जा तत्त्तालोकव्याख्यायाम्‌ 


घटकस्वेनातिग्याप्ट्यापच्तेः । एतेन प्र्तियो गिनव्यधिकरणदेतुसमानाविकरणाभावीया या 
घरममेविशिष्टान्याप्रतिधोगिता तदनवच्छेदकस।ध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानधिकरण्यं 
हेतौ व्याप्तिरिति कथनेनेव वल्लिमान्‌ बूमादित्यत्र मह्‌ानसीयवबह्वचमावमादाय 
नाव्याप्तिः । महानसीयवह्भयभावीयप्रतियो गितायां वमं विशिष्टत्वस्यैव सत्त्वेन तदभावस्य 
लक्षणाघटकत्वात्‌ । वमेवंशिष्टयं च स्वावच्छिन्नत्वस्वेत रानवच्छित्नत्वोमयसंबन्धेन । 
समवायेन बह्वयभ।वमादाय वह्भिमान्‌ चूमादित्यत्राव्याप्तिवारणाय साच्यतावच्छेदक 
संबन्धेन प्रतियोगिवेयधिकरण्यं वोध्यम्‌ । महानसीयवद्िमान्‌ घूमादित्यत्र साल्याभावीय- 
प्रतियोगितायां वद्भित्व कूपवमवं शिष्टचस्य स्वावच्छिन्नस्व, स्वेतरवर्मानवच्छिन्नत्वोमय- 
संवन्धेन सत्वात्‌ तदन्यत्वामावेन साध्प्राभावो न लक्षणघटक इत्यभावान्तरमादायाति 
व्याप्तेर्वारणाय साव्यवृत्यभावीयत्ववमेवि शिष्टान्यत्वोभयाभमावस्य लक्षणघटकाभावीय- 
प्रतियोगितायां निवेशे न केगेऽपि दोपः । व° स्वावच्छित्नत्व, स्वेत रावच्छिन्नत्वोभय- 
संबन्वेनेति निरस्तम्‌ 1 कालो गोत्ववान्‌ कालत्वादित्यत्र सूष्टिकालवृत्तित्वविंशिष्ट- 
घटस्वाद्यभाव एव लक्षणवटकः संपन्नः । तदीयध्रतियोगितायां स्वा ( वटत्वत्वा ) 
वच्छिन्नत्व, स्त्रे पर“सृष्टिकाल''वृत्तिखो मधसंवन्वेन वर्म विशिष्टत्व, साघ्यवदृवृत्यमावी 
यत्वोमयस्मर सत्वेन तस्याभ।वस्य लक्षणावटकत्वमिति लक्षणवटकताद्‌गाभावा- . 
प्रसिद्धयाऽव्याप्तेः । अतो लक्षणवटकामावीयप्रतियो गितासामान्ये यत्‌ संवन्धाव च्छिन्नत्व 
यद्धमाविच्छिन्नत्वो मयाभाव एव निवेश्य इति दिक्‌ । 


अत्र ( यादुशप्रतियो गितावच्छेरक(वच्छिन्नानधिकरणं दहित्वधिकरणं तादृश 
प्रतियो गितानवच्छेदकप्ताच्पतावच्छेदकावच्छिननसामान्याधिकरण्यं हेती व्याप्तिरित्यत्र 
च) कालस्य जगदाधारत्वेन यादुृणप्रतिथोगितावच्छेदकावच्दिन्नानधिकरणत्वस्या- 
प्रसिद्धया कालो घटवान्‌ महाकालत्वादित्यत्राव्याप्तेर्वारणाय प्र्तियोगितावच्छेदक 
साव्थतावच्छेदकान्यतरसंवन्धावच्छिन्नत्वस्य यादृशप्रतियोगित्तावच्छेदकावच्छिन्नान- 
धिकृरणत्वस्य ॒दित्वधिकरणे विशेषणत्वे न कोऽपि दोषः) (तथा च प्रतियोगिता- 
वच्छेदकक्चबन्ध, सात्यतावच्छेदकसं बन्वान्यतरसंबन्धावच्िन्नय।द्‌ णप्रतियो गित वच्छेद- 
क।वच्छिन्नाधिकरणत्वाभाववद्धेत्वविकरणं स्वावच्द्िननत्वस्वेतरधर्मावच्छिन्नत्वोभय 
संबन्धेन धर्मविशिष्टत्व, सात्यवदुवृत्त्य मावीयत्वोभयामाववती तादृशप्रतियोगिता तदन 
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साघ्यतावच्छेदकतदितरेति १६१ 


वच्छेदकपसाल्यतावच्छेदकावच्छिननसामानाचिकरण्धं हेतौ व्यास्तिरित्यत्र कालो घटवान्‌ 
महाकालत्वादित्यत्र नाव्याप्तिः । लक्षणवटकमसृष्टिकालव्रृ्तित्वविशिष्टगोत्वामावीय- 
प्रतियोगितायां तादृशोभयामावस्म तादृशप्रतियोगितावच्छेदक्तापयप्त्िनचिकरणत्वस्य 
सान्यतावच्छेदके गोत्वे सत्वेन कालो गोत्ववान्‌ कालत्वात्‌, कालो घटवान्‌ मह्ाकाल- 
त्वादित्यादौ नाग्याप्तिः। न चस्व (वट)वृत्तिभेदीयमहाकालत्वावच्छिन्तप्रतियोगिल्य 
संवन्वेन महाकालो वटवान्‌ महाकालत्वादित्यत्र समवायादिततंवन्वेन पटांसावीय 
प्रतियोगितायां तदुभयस्येव सत्वेन सृष्टिकालवृत्तित्वविशिष्टवटत्वाद्यभावीयप्रतिः 
योगितायां तादृशो भयत्वस्य (साव्यवदुवृत्त्यमावीयत्वधृर्म वि शिष्टत्वो भवत्वस्य) सत्त्वेन च 
लभणवटकतादृशप्रतियोगिताकाभावस्याप्रसिद्धचाऽव्याप्िरिति वाच्यम्‌ । घटानुयोगिक- 
कालिक, प्रतियोगित्वादिसवन्धावच्छित्तप्रतियोगिताकमहाक्ालामावमादाय लक्नषण- 

समन्वयात्‌ । एततस्ंवन्वेन .-घञानुयोगिककालप्रतियोगिकवटानुयोगिककालिकन) 

स्वदृत्तिमेदीयकालत्वावच्छिन्नप्र तियो गित्वादिकालस्य घटवृत्तित्वेऽपि कालेऽवृत्तित्वात्‌ 
घटादेः कालेऽवृत्तित्वात्‌) मवति कालामावो लक्षणवटकः । एतत्संवन्वेन प्रतियोगिनः 

कालस्य घटवृत्तित्वेऽपि दहित्वविकरणे कालेऽवृत्तित्वात्‌ 1 यदि च विशेपलू्पेणन 
संसगंत्वादिः, प्रतियोगित्वादीनां वृत्त्यनियामकतया न प्रतियोगितावच्छेदकत्डमिति 
कालों घटवान्‌ महाकालत्वादित्यत्र का गतिरित्युच्यते । तदा त्वयापि (एतादृशब्याप्ति- 
वादिनाऽपि) संवन्ववर्भिकोभयाभावघटितकल्पोऽनुसरणीयः । तत्र वोक्तरीत्यनुक्षरणे 
विफलमेव प्रतिभाति उभयानवच्छिन्नत्वादिकमिति चिन्त्यम्‌ । 


अयं भावः, प्रतियोगितावर्मिंकोभधाभावकल्पे अमावे हेत्वधिकरणवृत्तित्वस्या- 
निवेशे साध्यतावच्छेदकसंवन्वेन साध्याभावीयप्रतियोगितातायां तदुभयत्वस्येव सत्वेन 


लक्षणेऽसंमवः । तत्र प्रतियोगिव्यधिकरणत्वानिवेशे कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वादित्यत्रा- 
व्याश्चिः । हित्वधिकरणवृतिसाघ्यामावीयुप्रतियोगितायां तदुभयस्येव सत्त्वात्‌ । प्रति- 
यो गित।यां सामान्यत्वस्या निवेन्चे घूमवान्‌ बह्व रित्यत्रतिव्याम्तिः। तादुशघटाभावीय- 
प्रतियोगितायां तदुभया मावस्य सत्त्वात्‌ । महानसीयवह्नय माव मादाय ब्भिमान्‌ घूमा- 
दित्यत्रव्याप्तिवारणाय घ्मंवि शिष्टान्यत्वं लक्षणघटकामावीयप्रतियोगितायां निवेश- 
नीयम्‌ । वं. स्वावच्छित्तत्व, स्वेतरथमविच्छित्तत्वो मयसंबन्धेन । महानमीयवद्भिमान्‌ 
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१६२ सि° जा० ततत्वालोकव्याख्यायाम्‌ 


चू मादित्यत्र साव्याभावीयप्रतियोगितायां घमंविशिष्टान्यत्वाभावेन साघ्याभावौ न 
लक्षणवटक इत्यभावान्तरमादायातिव्याप्तिवारणाय लक्षणघटकाभावीयप्रतियोगितायां 


साघ्यवद्वृत्यभावीयत्व, वम॑वििष्टत्वोभयाभावो निवेर्यः । वे. स्वाव च्ष्टन्नत्व, स्वेतर- 
घर्मानक्च्छिन्नत्वोभयसंवन्वेन । एवच्चानया रीत्य॑व दोघवारणसंमवे लक्षणघेटकाभावीय- 
प्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकं तदितरोभयानवच्छिन्नत्वनिवेणो जगदीशस्य 
विफल इति । 

नच साघ्यतावच्छेदकतदितरोभयानवच्छिन्नेत्वनिवेणापेक्षया साध्यवदुवृत्तित्व 
बमं विशिष्टत्वोभयाभावनिवेे लाधवाभाव इति विनिगमकामावेन निवेणान्तरेण 
निवेणान्तरस्यावेय्येन च लक्षणवटकामावीयप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकतदि- 
तरोभयानवच्छिन्नत्वोभवामावनिवेशो न विफल इति वाच्यम्‌ । सामान्यनिवेशपेक्षया 
विशेषनिवेशे गौरवमिति चमंविणिष्टान्यत्वस्य सामान्यत्वेन साध्यतावच्छेदकतदित 
रेत्यस्य विशेषत्वात्‌ । 


भ्रत्र॒चिन्तावीजन्तु साघ्यवदुदृत्यनावीयत्वस्योभयाभावघटकत्वं सामान्य- 
घर्मावच्छिन्नाचिकरणत्वस्यास्वीकारपक्षे साव्यतावच्छेदके यद्‌वृत्तितानवच्छेदकल्व, 
सामान्यतोऽधिकरणतावच्छेदकत्वोमयाभावस्तदेव पारिभाषिकं साध्यवत्वमिति | 
कथनीयमिति गौरवं बोध्यम्‌ । | 


परन्तु अव्र (लक्षणधटकरामावीयप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकतदितरोभयान- 
वच्छित्तत्वनिवेडे) न पएयामो दूपणलेशमपि दीवितिव्याख्याकर्तूर्जगदी शस्य । नापि 
दीधितिकारस्य दूषणल्तेशमपि । तस्य मागेप्रदशं कत्वात्‌ । प्रतियो गितानवच्येदकत्व- 
घटकावच्छेदकतायाः पर्याप्तिविदक्षायां तत्तात्पयंस्य वक्त शक्यत्वात्‌ । (लक्षणघटका 
भावीयप्रतियो गितावच्छेदकतापयप्त्यिधिकरणभिन्नत्वं साध्यतावच्छेदके निवेश्यमिति 
बोधयितु लक्षणघटकाभावीयप्रतियोगितायां नवमंवि शिष्टास्यत्वं न॒ निवेशितं दीचिति 
कारेण । महानसीयवल्लचमावमादाय बवह्भिमान्‌ वृभादित्यत्र नाव्याप्तिः । तादृश- 
प्रतियोगितावच्छेदकतापर्याप्त्यविकरणमहानसीयत्ववद्धित्वोमयमेदस्य साल्यतावच्छेदके 
वह्लित्वे सत्वात्‌, 1 अतो लक्षणधघटकामावीयप्रतियोगितायां वमंवि शिष्टान्यत्वं न 
निवेश्यम्‌ । महान सीयवह्वुचमावमादाय व्भिमान्‌ धघूमादित्यत्राव्याप्त्यमावात्‌ । 
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साध्यतावच्छेदकत दितरेति १६३ 


जगदी शेन चैकत्र देः पयप्ट्यनम्युपमेणन बद्िमान्‌ वृमादिव्यत्र महानसीयवह्वयभाव- 
मादायाव्याप्तिवारणं पर्याप्तिनिवेशेन न संभवति, शिष्यबुद्धि्वैशदयाय कथचिल्लक्षण- 
वटक।भावीयप्रतियोगितायां साघ्यतावच्छेदकतदितरो भयान वच््छिन्नत्वं निवेशित्तम्‌ । 
इति सूक्ष्मापर!धन्वेषणेऽपि नपरध्यति सोऽपि आशयविदां मन्तव्यम्‌ । 


परे तु रूपवान्‌ पृथिवीत्वादित्यत्र विषयितया ङपत्वविशिष्डाभनावमादायान्याप्ति 
वारणाय प्रतियो गितावच्छेदकतायां साव्यतावच्छैदकताघटकसंबन्धावच्छिन्नत्वं निवेश- 
नीयपिति तन्न युक्तम्‌ । हेत्वधिकरणे साव्यतावच्छेदकावच््छिन्नाविकरणत्व, यदश 
प्रतियो गितावच्छेदकावच्छित्नाविकरणत्वो मयाभावस्तादशप्रत्तियो गितान वच्छेदकसाध्यता 
वच्छैदकावच्छित्तसामानाधिकररण्यं व्याप्तिरिति कथनेनव तत्राव्यास्तिवारणसंभदेन तन्न 
निवेश्यम्‌ । रूपवान्‌ पृथिवीत्वादित्यत्र हत्वचिकरणे तादृशोभयस्यंव सत्वेन तदुभया- 
भावस्यासत्वात्‌ । विपयितया रूपत्ववि शिष्टामावस्य लक्षणाघटकत्वेन तत्राव्याप्त्यभा- 
वादिति यदुक्त तन्न समीचीनम्‌ । स्ववृत्तिवाच्यत्ववत््वसमवायोमयसंबन्धेन व्धित्व 
विशिष्टसाध्यकसद्धेतौ बह्भित्ववि शिष्टवान्‌ वूमादित्यत्र सर्वेषां पदाथनिां साध्यता 
वच्छेदकप्रतियो गितावच्छेदककष वन्वाम्यां हेत्वधिकरणे वृत्तित्वेन प्रतियोगिव्यधिकरणा 
मविस्याप्रसिद्धचाऽव्याप्तेर्वारणाय प्रतियोगितावच्छेदकतायां साव्यतावच्छेदकताघटकः 
संसगं तावच्छेदकावच्छिन्नत्वं पयप्त्था निवेशनीयम्‌ । तथा च स्ववृत्तिवाच्यत्ववत्त्वसमा- 
वायोभयस्ंबन्धेन साभ्यत।वच्छेदक वद्भित्वपटल्वोम यावच्छिन्नानधिकरणे पटा्मावः 
प्रतियोगिब्धधिकरणः प्रसिद्ध इति न तत्राव्याप्तिः । तथा च प्रतियोगितावच्छेदकतायां 
पू्वोक्तपरिष्कृतस्य साध्यतावच्छेदकताचटकसंवन्धावच्छित्नत्वस्यावश्य निवे शनीयत्वम्‌ । 
एवञ्च तदनिवेशे प्रयुक्तः ल।घवंदरूरापेतम्‌ । एवच्च वह्ित्वप्रतियोगिकसमवायन 
बह्धित्वविशिऽ-स्य संयोगेन साध्यतायां धूमे संयोगेन बह्ित्ववविशिष्टवान्‌ धूमादित्यत्र 
लक्षणधटकाभावीयप्रतियो गितावच्छेदकतायां साध्यतावच्छेदकताघटकसंसगंतावच्छेदक 
प्याप्तावच्छेदकताकसंसगंतानिरूपितत्वस्य विरहेण ताद्शावच्छेदकताकप्रतियोगिताक 
प्रतियोगिव्यधिकररहेतुसमानाधिकरणाभावाप्रसिद्धचाऽध्याप्तिस्तद्वारणाय स्वान 
वच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नत्व स्वसामानाधिकरण्यो मयसंबन्वेन साध्यतावच्छेदकताविशिष्टा 
वच्छेदकत्वानिरूपकत्वं प्रतियोगितायां निवेशनीयमिति परिष्कृतस्य तस्य निवेशनीयत्वम्‌ 
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१६४ सि° जा तत्त्वालोकव्याख्यायाम्‌ 


रूपवान्‌ पृथिवीत्वादित्यत्र विषयितया ङ्पत्वविशिष्टाभावो न लक्षणघटकस्तदीय- 
` प्रतियोगितायां त॑दूभयसंबन्धेन साध्यतावच्छेदकता वि शिष्टावच्छेदकतानिरूपितत्वस्येव 

सत्त्वात्‌ । एवच तदनिवेशप्रयुक्तलाघवं दूरपेतम्‌ । सामान्यवर्मावच्छिन्नाधिकरणत्वा- 

स्वीकारे साघ्यतावच्छेदकवृत्त्यमावीयप्रतियो गितानिरूपितपरपरावच्छेदकत्वस्यंव साध्य 

तावच्छेदकावच्छित्ताविकरणत्वं व।च्यम्‌ । स्दाश्नयवन्निष्ठाधिकरणतानवच्छेदकत्व 
सामान्याचिकरणतावच्छेदकत्वो भयाभावः साध्यतावच्छेदके तदेव पारिमापिकं साघ्याः 
चिक्ररणम्‌ (साध्यवत्‌) । तथ चंतत्कल्पे साध्यतावच्छेदकं तदितरोभयानवच्छिन्न लक्षण 
घटकाम.वीयप्रतियो गितायां वक्तव्यमिति कल्पापेक्षया क्व लाघवम्‌, प्रत्युत गौरवमेव । 
भ्रस्मिन्‌ कल्पे लक्षणवटकाभावीयप्रतियोगितायां साघ्यवद्‌वृत्यभावीयत्वधमंविणिष्ट- 
त्वोमयामावस्य निवेशः ! साध्यवत्वं साघ्याधिकरणत्वं सामान्यवम{वच्छिन्नाधिकरण 
त्वस्यास्वींकारे उक्तपरिषकृतरूपं वाच्यमिति लाघवोऽपि नास्ति 1 


एवमेकत्वादेः पर्याप्त्यनस्युपगमपक्षे एव लक्षणघटकामावीयप्रतियो गितायां 
बह्भिमान्‌ बूमादित्यत्र महानसीयवह्ववभावमादायाग्याप्तिवारणाय साध्यतावच्छेदकतदि- 
तरोमयानवच्छिन्नत्व विद्ेषणस्यादरणीयतया स्वसाजात्य, स्वसामानाधिकरण्य स्वाः 
नच्छेदकसंबन्धावच्दित्नत्वे ततत्रितयसंबन्धेन साघ्यतावच्छैदकताविशिष्टावच्छेदकत्वा- 
निरूपितत्व, एतत्संबन्धाव च्छिन्नस्ववृ ्तित्व, स्वावच्छेदकसंबन्धाव च्छिन्नत्वं ततच्रितय 
संबन्धेन साघ्यताविशिष्टनिरूपकताकाधिकरणत्वस्यव साघ्यतावच्छेदकावच्छित्ना- 
विकरणत्वं वक्तव्यम्‌ । तथा च लक्षणधटकाभावीयप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदक 
तदितरो मयानवच्छिन्नत्वनिवेशपेक्षया तादृशोभयाभाव (साध्यवदुवृत्यभावीयत्वधमं- 
विशिष्टत्वोभयामाव) घटितंतन्नवीनलक्षणे कि लाघवं प्रत्युत गौ रवमेवास्ति । 


न च पूरवोक्तसंबन्वेः प्रतियोगिताविशिष्टनिरूपकताकाधिकरणत्वस्य मवत्वल्पे- 
ऽपि प्रतियोगिवेयचिकरण्यवटकत्वं वक्ष्यमाणमेवेति वाच्यम्‌ ! भ्रतिगुरुभूतव्यापकलत्व- 


संबन्धेन प्र तियोगितावच्छेदकतावृत्त्यवच्छेदकताकनिरूपकताकाचिकरणत्वस्य गौरव- 
संपादक्य युष्मत्पक्षे प्रवे शादित्याहुः । 


तदपि केबलसाध्यतावच्छेदकतदित रोभयानवच्छित्तत्वमात्रनिवेशम्‌ अवलम्ब्य 
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साध्यतावच्छेदकतदितरेति . १६५ 


परिचिन्तितं बोत्यम्‌ । तत्पक्षे स्थितानां दोपवारणविशेणादाम्‌ अनुसन्धाने 
अस्मिन्‌ प्राचीनपक्षे जगदीशकरृतोमया भावपक्षे एव लाववं प्रतिभाति । । 


केचित्त निव्यानुयोगिक्तत्व वि पिष्टनहानसी वब ज्ि६्वव च्छिननप्रत्तियोगिकत्वा- 
भाववद्‌ विपपिततासंवन्धेन ज्ञानं घटवत्‌ निव्यज्ञानत्वादित्यत्र प्रतियोगिव्यधिकरण 
हेतुसमानाविकरणत्वेनामिमतो यो मह्‌ानस्तीयवल्लुचमावः तदीयप्रतियो गित्तावच्छेदक 
वह्ित्व। वच्छिन्नाविकरणत्वश्य साव्याचिकरणत्वस्य च दहैत्वधिकरणो नित्यज्ञाने 
सत्त्वेन प्रतियो गिव्यविकरणाभावाप्रतिद्धयाञव्पाप्तिः । प्र्तियो गिव्यविकरणत्वेन हेत्व 
धिकरणे यादुशप्रतियोगितावच्छेदक।वच्छिन्नाधिकरणत्व साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नाधि- 
कृरणत्वोमयाभावः तदेव प्रतियो गित्त।वच्छेदकावच्छिन्नानविकरणं हेत्वधिकरणमित्यत्र 
विवक्षितम्‌ । तथा च मह्‌ानसीयत्वर्बाह्ित्वो भयःनवचलिन्ाविकरणत्वस्य दहस्वधिकरणे 
सत्त्वेन मह्‌ नसीयवह्लचभावो भवति प्रतियो गिव्यविकरणोऽत्र नोक्तदोष इति वदन्ति । 
तन्नातिरस्णीयम्‌ । विशेपर्पेण संस्गेताया इदानीमनम्युपगमात्‌ । ब्रन्यथा 
नित्यज्ञानानुयोगिकत्व वि शिष्टमहानसीयवद्भित्वावच्छितनप्र तियो गिकत्वा मा ववद्‌ विषयिता 
संबन्धेन वद्िमान्‌ नित्यज्ञानत्वादित्यत्र टेत्व विकरणे नित्यज्ञने श्रभिमतदेतुसमानाधि- 
करणमहानसीयवल्भुय म।वप्रतियो गितावच्छेद कव ज्जित्वाव च्छिन्ना विकरणत्व, ब्ित्वरूप- 
साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नाचिकरणत्वयो रमयोः सत्त्वेन तदुभयाभावस्यासत््वात्‌ । प्रति- 
योगिव्यधिकरखाभावाप्रसिद्धचा तत्राव्याप्तिदुर्वारा स्यादिति । अथ विशेषल्पेण संसगं- 
ताऽभ्युपगमर+पि दृष्टत्वेन त्पक्षे नित्यज्ञानाचुयो गिकलत्व वि शिष्टमहानसीयवद्भित्वा- 
वच्छित्तप्रतियो गिकत्वाभाववद्‌ विषयितासंवन्बेन घटवान्‌ ज्ञानत्वादित्यव्र पूर्वरीत्या 
सिद्धान्तेऽपि अनव्याप्तिरदु्वारेति चेत्‌ 1 दीवितिकारोक्तग्यधिकरणवमविच्छित्नामावखण्ड- 
ना मासग्रन्थस्य प्रतियो गितावच्छेदकतापर्याप्तिनिवेश एव गदाधरेण परिगृहीतस्तद्वार- 
णायादरणीयः। तथा च यादुशप्रतियोगितावच्छेदकतापय्त्यिधिकरणं महानसीयत्व- 
ब ह्भत्वो मयं तद्भिन्नं बद्ित्वमिति बह्लिमान्‌ घूमादित्यत्र नाव्याप्तिः । उमयमेदस्यै. 
कस्मिन्‌ सत्त्वात्‌ । एतेन उभयाभावस्य लक्षणघटकाभावीयप्रतियोगिताविशेषणस्यं- 
कत्वादेः षपयप्त्थिम्युपगमानम्युपगमोभयनिरदुष्टतया पर्याप्तिघटितकल्पानुसरणं 
गदाधरभदूटाचार्यानुमतमिति परास्तम्‌ । अन्यथा नित्यज्ञानुयोगिकत्वविशिष्टमहा* 
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१६६ सि° जा० ततत्वालोकन्याख्यायाम्‌ 


नसीयबरह्भिभ्रतियो गिकंत्वाभाववद्‌ विषयितासंवन्येन वल्िमान्‌ नित्यज्ञानत्वादित्यत्र 
ताद्णमहानसीयवल्लयभावम्‌ादाय सिद्धान्ते प्रतियो गिताधमिकोमयाभावघटिकत्पेऽप्यव्या- 
पतेर्दृर्वीरत्वापत्ते: । ताद्णमटानसीयवह्वयभावप्रतियोगितायां साव्यतावच्छंदकवे ्भित्वा- 
वच्द्धन्नत्व, साल्यतावच्छेदकसंयोगसंवन्धावच्छिन्नत्वोभयस्य सत्वेन तादगोभयाभाव- 
स्यासत्त्वात्‌ । अवच्छेदकत्वानुसरणेऽप्यव्प्राप्तिः । तादृणघ्रतियोगितावच्छेदक- 
बह्भित्व भेदस्य सा्यतावच्छेदकेऽसत्त्वात्‌ । 


जगदीशस्य लक्षणघटका मावीयप्रतियो गितायां साध्यतावच्छेदक तदितरोभया- 
वच्छिन्नत्वामावनिवेशश्च शिष्यबुद्धिवशद्याय । न च पर्याप्त्यनभ्युपगमेन यदवच्ेदक, 
त्वविचारग्रन्ये ( अवच्छेदकत्वनिरुक्तौ ) एकत्वादेः पर्याप्त्यनम्युपगमे तु आहेत्युक्तम्‌ 
तस्याभासम्रन्थत्वेन न मतनि्णायकत्वमिति गृहाणेति दिक्‌ । 


इदन्तु चिन्त्यते । यत्किख्ित्‌साध्यतावच्छेदकताव्यापकावच्छेदकतावत्त्व, साघ्याधि 
करण पत्किच्िद्अ्यक्तिनिरूपितसाघ्यतावच्छेदकसंवन्वावच्छिन्नसं बन्वितावच्छेदकताविशि 
ष्टान्यावच्छेदकतावत्त्वोमयामाववत्तवमेव लक्षणघटकाभावीयप्रतियोगिता विशेषणम्‌ । वं 
स्वसजातीयत्व, स्वसामानाचिकरण्य, स्वावच्छेदकसंवन्वावच्छिन्नत्वंतत्‌त्रितयसंबन्वेन । 
ताद्‌ शावच्छदकतावत्ता -च निरूपितत्वसंवन्वेन । तथा च प्रति- 
योगिव्यधिकरणहेतुसमानाचिकरणाभावीया या यत्किच्ित्साध्यतावच्छेदकता- 
व्यापकावच्छेदकतावतत्व यक्किचित्साध्याविकरणष्यक्तिनिरूपितसाध्यतावच्छे- 
दकसंवन्वावच्छिन्नसंवन्वितावच्छेदकता वि शिष्टान्यावच्छेदकताकत्वोभयाभाववती प्रति- 
योगिता तदनवच्छदकसाष्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं हेतौ व्याप्ति 
रिति फलितम्‌ । वं० । स्वसजातीयत्व स्वसामानाचिकरण्य, स्वावच्छेदक- 
संबन्वावच्छिन्नत्वंतत्‌ चत्रितयसंबन्धेन । बह्िमान्‌ घ्‌मादित्यत्र॒महानसीयवह्वयभावमा- 
दाय नाग्याप्निः । भ्रस्यां प्रतियोगितायां यक्किञ्ित्‌साध्याधिकरणपवेतव्यक्तिनिरूपित- 
साष्यतावच्छेदकसंयोगसंवन्वावच्छिन्न संवन्ितावच्छेदकत।व्रिशिष्टान्यमहानसीथत्वा - 
वच्छिन्न(वच्छेदकताकत्वस्य साघ्यतावच्छेदकबह्भित्व निष्ठावच्छेदकताव्यापकप्रतियोगि- 
तावच्छेदकबद्भित्व निष्ठा वच्छेदकताक्रत्वस्य चोभयस्य सत्वेन न तदुभयाभावो वर्तंते 
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साध्यतावच्छेदकृतदितरेति १६७ 


इति महानसीयवल्मयमावो न लक्षणवटक इति लक्षणधटकघटामःवीयप्रतियो गितान- 
वच्छेदकत्वस्य साध्यतावच्छेदके वद्धित्वे सत्त्वात्‌ । एवं विषयितास्ंबन्वन बद्धित्वविशि 


ष्टवान्‌ तजूज्ञानत्वादित्यत्र वह्लयमावमादाय नाव्याप्तिः । न वाविपयितासंवन्वेन वल्लि 
मान्‌ तजूज्ञानत्वादिव्यत्र बह्भित्ववि शिष्टाभावमादायाव्याप्तिः । ताद्णसंवन्वितावच्छे- 
दकतयोः साजात्यस्य प्रतियो गितावच्छेदकतयो रभावेन साच्याचिकरणयत्किल्चिट्व्यक्ति- 
निरूपितसाध्यतावच्छेकसंवन्वाव च्छिन्न सं ब न्वितावच्छेदकत्ता वि शिष्टान्यावन्छेदकताकत्वस्य 
यकि चित्साघ्यतावच्छेदकतान्यापकविच्छेदकताकंत्वस्य चोमयरसयव हितसमानावि- 

करणाभावीयप्रतियो गितयोः सत्वेन तदुमयाभमावस्यासत्त्वात्‌ तत्तदभावौ न लक्षणघटकं 
इत्यन्यवटाभावीयप्रतियो गितानवच्छेदकृत्वस्य साव्यतावच्छेदके सत्त्वात्‌ । नापि ज्पवान्‌ 
पुथिवीत्वादित्यत्र विषयित्तया ङूपत्वविशिष्टाभावमादायाग्याप्तिः । स्वावच्छेदक (सम- 
वायसंब्न्य ) संबन्धात्रच्द्द्नत्वविरदेण प्रतियोगितावच्छेढकतायाः साध्याविकरण- 
यत्किचिद्‌व्यक्तिनिङूपितस¶व्यतावच्छेदकसंवन्धावच्छिन्नसंवन्वितावच्ेदकताविशिष्टा- 
न्यत्वेन तन्निरूपितत्वस्य ( तत्कत्वस्य }) यत्किञ्चित्‌ सा्यतावच्देदकताव्यापकावच्छेद 
कताकत्वस्य चोभयस्यंव ताद्शप्रतियो गितायां सत्त्वेन तदुमयामावस्यासतत्वात्‌ तदमावो 
न लक्षणवटक इति तादशघटाभावीयप्रतियो गितानवच्छेदकत्वस्य साव्यतावच्छेदके 
सत्त्वात्‌ ¦ अतस्तत्तद्दोपवारकविशेषणानि (निरव च््छिन्नसाध्यतावच्छेदकस्थले प्रतियोगि 
तावच्छेदकतायां निरवच्छित्तत्वम्‌ ' सावच्छिन्नसाध्यतावच्छेदकस्थले प्रतियोगितावच्छे- 
दकतायां सावच्छिन्नत्वच, प्रतियो गितावच्छंदकतायां साध्यतावच्छेदमःतावच्छेदक 
तदित रोभयानवच्छिन्नत्वच प्रतियोगितावच्छेदकतायां साघ्यतावच्छेदकतावटकसंबन्धा- 
वच्छिन्नत्वमित्येतानि) विशेषणानि नोपदेयानि । 


यद्वा उक्तदोषाणां वारणाय यत्कि्ित्स)ध्यतावच्छेदकताव्यापकावच्छेदकता- 
वत्व, साघ्यतावनच्छेदकता वि शिष्टान्यावच्छेदकतावत्त्वोभयामाव एव लक्षणघटकाभावीय 
प्रतियोगितापाप्रुपादेयः । वेऽ स्वसाजत्य, स्वममानाचिकरण्य, स्वावच्छेदकसंवन्वा- 
वच््छिन्नत्वैतत्‌ तव्रितयसंवन्येन । भ्रवच्छेदकतावत््वं प्रतियोगितायां निरूपितत्वसंबन्वेन 
उमयत्र॒ ( साध्याधिकरणयत्कि्िदेव्यक्तिनिरूपितेतिपुवलक्षणे पद्वेति लक्षणे च) 
व्यापकत्वनिवेशः, प्रमेयवान्‌ वाच्यत्वादित्यत्र हेतुसमानाधिकरणाभावीय तादृशप्रतियो- 
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१६८ सि° जा० तत्त्वालोकव्यास्यायाम्‌ 


गिताप्रसिद्धय्थः। नन्यथा व्यधिकरणसंयोगा दिस्तंवन्वेन हेतुसमानाधिकरणामावीयतादुश- 
प्रतियोगितायां साव्यतावच्छेदकतावत्व एव॒ तादुशसंवन्वितावच्छेदकताविशिष्टान्या- 
वच्छदकतावत्त्वस्य चो भयस्य सत्परेन तत्राव्याप्तेः । एतदुभयामावस्य तादुशप्रतियोगित- 
याम्रस्िद्धत्वात्‌ सर्वेषां पदार्थानां प्रमेयत्वेन साध्यतावच्छेदकनिष्ठावच्छेदकताकल्वस्यः 
तादृशक्षंवबन्वितावच्छेदकतावि शिष्टान्यावच्छेदकताकत्वस्य चौभयस्य सर्वस्यां प्रतियोगि- 
तायां सत्त्वेन तदुभयामावस्यासत्वात्‌ 1 व्यापकत्वनिव्रेणे च नोक्तदोषः 1 प्रमेयत्वा- 
वच्छित्तप्रमेयनिष्ठावच्छेदकताग्यापिका स्वैव नान्या घटत्वनिष्ठा निरवच्छिन्नाऽवच्छेद- 
कतेति तादृशावच्छेदकतावि शिष्टान्यचटःत्वनिष्ठावच्छेदकत।वत्वःय सत्वेऽपि यत्किश्चि- 
त्साघ्यतावच्छेदकताव्यापकावच्छेदकतावत्त्वस्य विरहेण तादृशोभया भावस्य तादुणघटा- 
भावीयप्रतियोगितायां सत्त्वेन तदनवच्छेदकत्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्त्वात्‌ । तादृशप्रति 
यो गितायामवच्छेदकताकत्वं विहायावच्छेदकतावतत्वोपादानेन पवान्‌ प्रृथिवीत्वदित्यत्र 
हेत्वचिकरणे विषयितया ख्पत्वविशिष्टाभावीयप्रतियो गितायां साध्यतावच्छेदकता- 
व्यापकावच्छेदकतावत््वस्य साध्यतावच्छेवकताविशिष्टान्यावच्छदकतावत्वस्य चोभ- 
यस्य सत्वेन तदुभयाभावो न वतते इति तदभावो न लक्षणघटक इति 
न॒तव्राग्प्राप्तिः 1 समवायसंवन्धावच्छिन्नरूपत्वनिष्ठसाव्यतावच्छेदकताविशिष्टान्य 
रूपत्वनिष्ठविधयित्वसंवन्वावच्छिन्नावच्छेदकता मवति 1 तत्र स्वा (साध्यतावच्छेदकता) 
वच्छेदकसमवायसंबन्वावच्छिन्नत्वं नास्ति । यक्किल्चित््वनिवेशेन महानपीयवल्लिमान्‌ 
तद्धमादित्यत्र महानसीयवल्भिवटोभमयाभावमादाय नाव्याप्तिः । अन्यथा तदुभया- 
भावीयप्रतियोगितावच्छेदकतायाः साव्यतावच्छेदकमहानसीयत्वबल्भित्वोभयनिष्ठसाध्य- 
तावच्छेदकताग्यापकत्वविरहेण तदीयप्रतियोगित्तायां तदुमयाभावसत्वेन साघ्यतावच्छे 
दके महानसीयत्वे वद्भित्वे च तस्प्रतियो गितावच्छेदकत्वस्य सत्त्वादव्याप्त्यापत्तेः । 
यत्किल्वचित्त्वनिवेशे तु नोक्तदोषः । यत्किञ्चित्‌साध्यतादच्छेदकव द्धित्वनिष्ठावच्च्छे- 
दकताव्यापकतादृशप्रतियोगितावच्छेदकव हत्व निष्टावच्छेदकतावत्व, साध्यतावच्छे- 
दकता वि शिष्टवर््भत्व निष्ठावच्छेदकत्वान्यघटत्वनिष्ठावत््वस्य चोभयस्य तदमावीयप्रति- 
योगितायां सत्त्वेन तदुभयामावस्य तत्रासत्त्वात्‌। महानसीयवद्भिघटोभयाभावो न लक्षण- 


घटक इति तुदन्यषटाभावमादाय लक्षणसमन्वय इति । अथ महानसीयबह्भिमान्‌ तज्‌- 
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साध्यतावच्छेदकतरेति १६९ 


ज्ञानत्वादित्यत्र महानसीश्रामाववह्लय मावश्रतियोगितयोः साव्यतावच्छेदकतदितरोमया 
नवच्छिन्नत्वस्य सत्त्वेन साघ्धतावच्छेदके तत्प्रतियो गितावच्छेदकत्वरयेव सतत्वादन्याप्तिः। 
मत्र केचित्‌ सात्यतावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्यप्त्यिनुयो गितानवच्छेदक , 
यत्किञिवद्धेप्वविकरणनिरूपितवृ ्तितावच्छेदकता प्र तियो गिकपर्याप्तय नुथो गिता वच्छेदक 
रूपानृत्तित्वं लक्षणघवटकाभावीयप्रतियो गितायां विशेषणान्तरं प्रवेश्यमित्यदोषः । तादुश- 
प्रतिथोगितायाः सघ्प्रतावच्छेदकमहानसीयत्ववज्जित्वो भय निष्ठावच्छेदकतात्वावच्दिन्न- 
प्रतियो गिताकप्यप्त्यनुयो गितावच्छेदकं महानसीयत्वव ल्ित्वगतद्वित्वं तदनवच्छेदकं 
महान सीयत्वगत कत्वं व ह्िस्वग्तं कत्वं यत्किडि वद्धेत्व विकर्ण निरूपितवृत्तितावच्छेदक - 
ताप्रतियो गि कपयप्प्त्यनुथो गित।वच्छेदकर महानसीयत्वगतंकत्वं बल्ित्वगतेकत्वञ्च तत्र 
वत्तित्वमस्ति इति तदवृत्तित्वामावेन सा प्रतियोगिता न लक्षणघटिक्रा तादृशधटाभावीय 
प्रतियो गित्तानवच्छेदक्त्वस्प साञ्यतावच्ेरके सत्त्वान्न तत्राञ्पाप्तिः । प्रतियोगितायां 
ख्पवृतित्वरञ्व स्व्रावच्छेदकताप्रतिधोगिक्पयप्त्यनुयो गितात्रच्छेरकत्वसंवन्वेन । न च 
प्रतियोगिता विशेषणीभरूततादृशषूपवृत्तित्वघटकयत्किञ्चत्त्वं न निवेश्यमिति वाच्यम्‌ । 
तादात्म्येन प्रमेय विशिष्टस्य साध्यत्वे वाच्यत्वेऽ्याप्तेः । लक्षणघटकषटाद्यभ।वप्रति - 
योगितायाः तादृशानुथो गितानवच्छेदके तादुशानुयो गितावच्छेदके च घटत्वगतंकत्वे 
वृत्तित्वेन ताद्शरूपावृत्तिप्रतियो गिताया अप्रसिद्धं : 1 यत्किञ्चित्वस्य निवेशे च नोक्त 
दोषः । तादृशपटत्वगर्तंकत्वे षटाद्यमावप्रतियोगिताया भ्रवृत्तित्त्वेन घटामावमादाय- 
लक्षणसमन्वय इति । न च हेतुसमानाचिकरणवटगगनोभयामावप्रतियोगितायाः तादृशा 
नुयो गितानवच्छेदक हत्वधिकररणनिरूपित तादात्म्यसंबन्वावच्छिन्नवृत्तिता (संवन्धिता) 
वच्छेदकताप्रतियो गिकपयप्त्नुयो गितावच्छेदकघटरत्वगतंकत्वावृत्तित्वेन तदमावमादाय 
लक्षणसमन्वयः । द्वित्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदस्य केवलान्वयित्वेन ( धटगगनोभय- 
त्वस्य ) द्वित्वस्य तादात्म्यसंबन्वावच्छिन्न वृत्तितायाः (संबन्धितायाः) अनवच्छेदकत्वा- 
दिति वाच्यम्‌ । अस्यां प्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकप्रमेयतदितरघटत्वाचुमया - 
वच्छिन्नत्वस्य सत्त्वेन तदभावस्य लक्षणाघटकत्वात्‌ । प्रतियोगितावच्छेद कतायां साघ्य- 
तावच्छेदकतावच्छेदकतदितरोभयानवच्छिन्नत्वनिवेशस्य वक्ष्यमाणत्वेन तदमावे न तद- 
भावानां लक्षणघटकत्वात्‌ तभ्राव्याप्ते; । एवं च चू राभावीयप्रतियोगितायां हेत्वघिकरणा 
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पिण्डदो 


१७० सि जा० तत्त्वालोकव्याख्यायाम्‌ 


योगोलकानिरूगितवृत्तितावच्छेदकताप्रतियो गिकपर्याप्त्यनुयो गितवच्छेद कव ह्ित्वगतं कत्व- 


वृत्तित्वस्य विरहेण वूमाभावमादाय धूमवान्‌ ब्भ रित्यत्रातिव्याप्तिविरहेऽपि विष- 
यितासंवन्वेन बवद्भिमान्‌ रवहह्ितरिपयकःमहानसी , वद्भिविपयकनज्ञानान्यतरत्वादित्यत्राति- 
व्याप्तिः स्यादिति ताद्‌शावच्छेदकताप्र तेयो गिकपः.प्त्यिनुयोगितावच्छेदकरूपे साघ्यता- 
वच्छैदकतात्वावचि न्नप्रतियोगिकषर्याप्टं नुयो गितानवच्छे रक्रत्वविशेषणम्‌ । भ्रन्यथा 
हेत्वधिकरणमहानसीयवबल्भिविपयकज्ञान निरूपित वृत्तितावच्छेदक ब हत्व निष्ठावच्छेदक- 
ताप्रतियोगिक पयप्त्यनुपो गितावच्छेदकब ्ित्व गतेकत्व वृ त्ित्वस्य सत्त्वेन वह्वचभावो न 
लक्षणघटक इति ताद्‌शगघटामावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य साघ्यतावच्छेदके सतवे 
नातिव्याप्त्यापत्तेः 1 तन्निवेशे च नोक्तदोषः 1 ताद्णगवल्लचमावप्रतियो गितायां साव्यता- 
वच्छेदकतात्वावच््छिन्नप्रतियो गिताकषर्यप्त्यिनुयो गितानवच्छेदकद्वित्वादौ चघटत्वगतैकत्वे 
वाऽवृत्तित्वस्थ सत्वेन भवति साघ्याभावो लक्षणघटक इति समादधति । तन्मतं च 
( केचित्मतं ) तादृशप्रतियोगितावच्छेदक तात्वावचिद्न्नप्रतियो गिताकप्यप्त्यनुयो गिता- 
वच्छेदकत्वं साघ्यतावच्छेदकगतरूपे न॒ निवेश्यमित्यकारणप्रतिज्ञेति जानीमहे । 
एतन्निवेशेनेव तदोषवारणसम्भवे तद्विशेषणं न देयमिति मावः । अन्ते रण्डाविवाहः 
स्पादादावेव कुतो नहीति न्यायात्‌ । 
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“सुगमाः भिधा- 
वं शेषिकसूत्रवत्तिः 
डी टी° ताताचायेकृता 

( पूर्वतोऽनुवतमाना ) 


( 
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अथ यञ्चमाध्याये 
प्रथममाह्भिकम्‌ 


मोक्ता त्मा निरूपितः । द्रव्यान्तरं निदिष्टेषु गुणेषु भोग्यतया श्रवान- 
भूता रूपादयो विशेयगुणा श्रपि वहुवा निङ्पिताः । अजथ गुणान्तरनिरूपणं पश्चात्‌ 
करिष्यन्‌ भोक्त मोगिहेतुभरतं कमं निरूपयितुमारभते । तत्र प्रथमं शरी रगतं कमं कारणतो 
निरूपयति-- 

१८४. आ ससंयोगप्रयत्नाम्यां हस्ते कम ।। १॥ 

हस्ते यत्‌ कमं जायते तस्य द्वं कारणे । एकं आत्मसंयोगः । य आत्मा 
तच्छरी रमवितिष्ठति तेन संयोगः हस्तस्य । तस्य आत्मनः हस्तेन संयोग इतिवा। 
शरीरे जायमानस्य सवंस्य कर्मणः इदं साधारणं कारणम्‌ । मृतशरीरे कमंणोऽभावात्‌ । 
हस्ते यत्‌ कमं तत्र तदनुकृलः प्रयत्नः असाधारणकारणम्‌। प्रयत्नः श्रात्मन एव गुण 
इति तस्यात्मवृत्तित्वं स्वयं लम्यते । मुसलं पश्यति । तत्कमंकादान क्रिया हस्ते जायता- 
मिति इच्छति । तद्विषथः प्रयत्नो जायते । ततो हस्ते क्रिया मवति। ईहृशो यत्नो 
यदि न जायते तहि इयं क्रिया नेव हस्ते जायेतेति द्वितीयमिदं कारणम्‌ । 


१८५. तथा हस्तसंयोगाच्च मुसले कमं ।।२॥ 

तथेति हस्तस्य विशेषणम्‌ । तादृशेत्यर्थः । आत्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां क्म॑वत्त्वाहु- 
दशाननो यो हस्तः तत्संयोगादित्यथः ' हस्तेन मुसलं गृहीत्वा > त्क्षिपति अवक्षिपति च । 
उत्क्ेपणावक्षेपणात्मिके क्रिये हस्ते, उद्गमनावोंगमनात्मिके क्रिये मुसले च जायेते । 
तत्र हस्तक्रिययोः कारणमुक्तम्‌ । मुसलक्रिययोः कारणं विशिष्टहस्तसंगोगः । _ आत्म- 
संयोगप्रग्यत्नयोः हस्तसंयोगद्वारव भुसलक्रियाहेतुत्वात्‌ तावत्र श्रन्यथासिद्धौ । हस्ते कमं 
मुसले च क्मंति चकारयोजना । 


१८६. अभिधातजे सुसलादौ कर्मणि व्यतिरेकादकारणं हस्त- 
संयोगः ॥३॥ 
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९७ वंशेषिकसूत्रवृत्तौ 

उक्तकारणरहितमपि कमं हस्तमूमलयो रस्तीत्याह्‌ । भ्रवक्निप्तं मुसलं कदाचित, 
उलखलान्तः पावे बा उपर्येव वा स्रभिहत्य ॒तेना्भिवातेन स्वयमूत्पतति । तदाऽपि 
हस्तसंयोगस्तत्रस्त्येव । अ्रथापि अयं श्रकारणं अस्मिन्‌ भ्रभिवातजे मूस्लकर्मंणि। 
कुतः । व्यतिरेकात्‌ । विशिष्टहस्तसंयोगो हि कारणम्‌ । वशिष्टच च तत्र कर्मोत्पत्तयनु- 
कूलस्य प्रयत्नस्य ्रात्मनि सत्त्वे मवेत्‌ । न च तदानीं स प्रयर्नोऽस्ति। रतः तदानीं 
विद्यमानः केवलहस्तसंयोगः अकारं तस्मिन्‌ कभणि । अभिधातस्तु कारणम्‌ । मुसला- 
दावित्यादिशब्दः पूवत्र मुसलशब्दः उपलक्षणार्थं इति ज्ञापनाय । 


१८७. तथाऽऽत्मसंयोगे हस्तक्तर्सणि ।\ ४) 
भ्रभिवातेन मुसले उत्पतति हस्तोऽप्युद् गच्छति । अस्मिन्‌ हस्तक्मंणि आ्म- 
संयोगः तथा भ्रकारणम्‌ । यद्वा मुसलकमंणि हस्तसंयोगो यथा न कारणं तथेत्यनुपज्य 
योज्यम्‌ 1 कुतो न कारणम्‌ । विद्यते हि सः । उच्यते । विद्यमानोऽपि फलोपधायको न 


भवति । प्रयलनरूपकारणान्तरविरहात्‌ । यथा कारणान्तरविरहे सन्निहितोऽपि दण्डो 
घटस्य 1 अवर्जनीयतया तु तदानीमपि श्रात्मसंयोगसत्त्वम्‌ । 


कि तर्हि हस्तोत्पतने कारणम्‌ 1 उच्यते । 


` १८८. श्रभिचातान्मुसलसयोगाद्धस्ते कर्मं । ५\ ॥ 

मभमिघातः तीत्रवेगक्रियाजनितो गाढसंयोगः । तस्मात्‌ प्रयोजकात्‌, मूसल- 
संयोगात्‌ साक्षात्‌ कारणात्‌ हस्ते कमं उत्पद्यते । अमिवातवन्मुक्तलसंयोगादिति पाठे 
युक्तः । 

१८९. आत्मकमं हस्तक्षयोगाच्च ।\ ६ ॥ 

आत्मसंयोगप्र त्नाम्यां हस्ते कमं इत्यनेन पूवं शरीरकर्मंणः कारणं ख्यापि- 
तम्‌ 1 तत्र कारणान्त रमभ्यस्तौत्याह्‌ । आत्मशब्दोऽत्र शरीरवाची । क्मंसमभिव्याहा- 
रात्‌ । तत्‌ दस्तसंग्रोगाच्च भवति । यदा चंत्रः मैत्रं स्वहस्तेन तरु हस्तमालंन्य 
कषति तदा भत्रशरीरे जायमानं कमं हस्तसंयोगादेवेत्ि श्रयं तत्र॒ कारणम्‌ । भ्रत्रापि 
हस्त इत्युपलक्षणम्‌ । पादमूजादिसंयोगस्यापि कारणत्वात्‌ । कायकर्मेव भ्रात्म- 
कर्मत्वेन व्यपदिश्यत इति वक्ष्यमाणममिप्रत्येह्‌ -आत्मशब्दप्रयोगः ! 


'हस्तमुसलयोः परस्परसंयोगकारणकं कमं उक्तम्‌ । अथ संयोगनिवृत्तौ मुसलं 
यत्‌ पतति तत्र कारणमाह-- 

१६०. संयोगाभाव गुखत्वात. पतनम्‌ ॥ ७ ॥ 

गुरुत्वं तत्र कारणमित्यथंः 
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पन्चमाब्याये प्रयममाद्धिक्तम्‌ १७५ 


गुरुत्वात्‌ कथं पतनमेव, न क्रियान्तरमित्यत्राहु-- 
१६१. नोदनविक्ञेषाभावान्नोध्वं न ति्येगगमनम्‌ ।॥ ८ ॥ 


गुरुत्वं पतनमात्रे हेतुः । उद्गमने वा ति्यग्गमने वा तदनुल्पं नोदनमपि 
कारणम्‌ । एतदभवे सति केवलं पठनमिति । 


१९२. प्रयत्नविजेदान्नोदनविेषः ॥ & ॥। 

नोदनविशेषस्य कारणमत्रोच्यते । वस्त्वन्तरसमवेतक्रियाहेतुभूतसंयोगसमाना- 
धिकररं कर्मं नोदनम्‌ । ऊञ्वेगमनप्र धो जक्त्वं तियंरगमनप्रयोजकत्वं वा तस्य विशेषः । 
श्रयं प्रयत्नविशेषाद्‌ भवति । उर्व नुग्दामी तोच्छाजनितः प्रयत्नःऊर्व्वनोदनस्य कारणम्‌ । 
ततो विलक्षणः ति्यंङ्नुदामी तीच्छाजनितः प्रयत्नः तियंङ नोदनस्य कारणम्‌ । 


१९३. नोदनविज्ञेबादुरसन विज्ञेवः ।। १० \ 


नोदन विशेषस्य क्ा्यंमघ्रोच्यते । ऊर्घ्वेनोदनरूपौ यो नोदनविशेषः तस्मात्‌ 
कारणात्‌ नुद्यमानस्य वस्तुनः स्वोदसनं स्वोतक्षेपणं नापर क्रियाविशेषो भवति । एतेन 
ति्यंङ्नोदनरूपो यो नोदन विशेषः तेन नुद्यमानस्य वस्तुनः तियंरग मनर्पः क्रियाविशेषो 
मवतीत्यप्युक्त वेदितव्यम्‌ । प्रत्र “नोदनविशेषादुद्‌गमनम्‌ इत्येवं सूत्रपाठेन मवित्‌ु 
युक्तम्‌ । 


१९४. हस्तकर्मणा दारककर्म व्य ख्यातम्‌. ॥ ११1 


दविविघं हस्तकर्भं पूरव॑मुक्त -म्रात्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां जायमानं, ममिघातवता 
मुसलेन संयो गाज्जायमानं चेति । तेन दारककमं शिशुकमं व्याख्यातं निरूपितं भवति । 
स्वात्मसंयोगप्रयत्नाम्यां तस्य कदाचित्‌ कमं भवति । यदा स्वयमेव पाणिपादं विक्षिपति। 
कदाचित्‌ परसंयोगाघीनम्‌ । यदा माता हस्तावालम्न्य तं सञ्चारयति । 


शरीरे भ्न्यत्र च प्रयत्नाघीनं तदनघीनं च कमं निरूप्य तदिदानीं उदाहरणा- 
न्तरेण स्मारयामास । अथ यदधंमिदं स्मारणं तदाह- 


१६५. तथा दरधघस्य विस्फोटने । १२॥ 

्रग्निना दरधस्य वेणोः यद्‌ विस्फोटनं सशब्दं विदलनं तत्र कारणं तथा हस्त- 
दारकक्मवद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । सामान्यतः हस्तदारकक्ंवदित्यृक्तावपि योग्यतावशात्‌ तयोः 
प्रयत्नानघीनं यत्‌ कमं तद्वदिति ज्ञेयम्‌ । भभिधातवन्मुसलसंयोगो हस्तकमणीव, क्रिया- 
वन्मातृहृस्तसंयोगो द।रकक्मंणीव च वद्धिसंयोगो दह्यमानवेणविदलने कारणम्‌ । 
भ्रत इदं प्रयत्नानघीनं कमं । 
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१७४ वं शेषिकसूत्रवतौ 


१६६. यत्नाघावे प्रसुप्तस्य चलनम्‌. ।¦ १३ ॥ 
तथेत्यनुषज्य ताद्‌ शमित्यर्थो वाच्यः । पुरुषप्रयत्ना भावे सति सुषुप्तस्य पुरुषस्य 
चलनं यद्‌ मवति तद्‌ दावानलदद्यमानवेखविस्फोटनवत्‌ प्रयत्नेतरकारणकं द्रष्टन्य- 
मित्यथः। जाग्रहृशायां प्रयत्नानवीनं शारीरं कमं पूवंमूक्तम्‌ । अथ स्वापावस्थाया- 
मुच्यते । आहारपरिणामप्रयुक्ततेजोवायुसंयोगविशेषाघीनमिदं चलनमिति भावः । 
१९७. व्रणे कर्म वायुलंयोगात्‌ । ६४ ।। 
स्वंथा पुरुषसंयोगरहिते, मागं प्ररूढे तृणे यच्चलनं तद्‌ वायुसंमोगादिति 
असन्दिग्मेतत्‌ । तद्वदेव प्रसुप्तचलनमपि पुरुषप्रयत्नेतरकिचित्कारणकम्‌ । 
१६८- अणिणमनं खुच्यरभिखपगमिस्थहव्टक्तारणकश्च ।॥ १५ ^ 
स्तेननिर्वारणार्थं विचृष्टो मणिः यत्‌ स्तेनमभिगच्छति, सुची यत्‌ श्रयस्का- 
न्तमभिसपंति, यच्च॒ एतादृणमन्यत्‌ कमं तत्‌ सवं प्रदृष्टका णकम्‌ । न दृष्टं प्रत्यक्षेण 
वा न्नुमानेन वाऽनवगतं क।(रणं यस्य तत्‌-) अस्ति कारणम्‌ । तत्त इदमिति विशिष्य 
वक्त न शक्यत इति मावः 1 एतेन दृष्टकारणादृष्टकारणमेदात्‌ कमं द्िदिर्धा त्यपि 
विभागवदिति ज्ञापितम्‌ । 
१६६. इषावयुप्रत्संणोगविञ्ञेदाः कर्मन्यत्वे हेतुः १६॥ 
घनुषि सन्वाय मुक्तं इषौ यावत्लक्ष्थप्राप्ति एकमेव कमेति न मन्तव्यम्‌ । 
भिन्नमिन्नमनेकं कमं तत्र भवति । कोऽत्र हेतुः । कि तत्र लिङ्खम्‌ । कि प्रमाणमिति 
यावत्‌ । भ्रयुगपत्संयोगविशेधः । संयोगानां विणेषाः मिन्नमिन्ना व्यक्तयः ते च अयुगपत्‌ 
न एककाल माविनः म्रपितु क्रमभाविनः । प्रथम दिभ्विशेषावच्छिन्नाकाशसंयोगो जायते । 
तेन तज्जनकं कमं नश्यति । अनन्तरं अन्यः संयोगोऽपरदिग्विशेषावच्छिन्नाकाशेन । तेन 
तज्जनकं कमं नश्यति 1 एवमुत्तरोत्तरसंयोगनाश्यत्वात्‌ तत्तज्जनकस्य कर्मणः न एकं 
कमं श्रान्तमनुवतंते । अपितु यावन्तः संयोगाः तज्जनकानि तन्नाश्यानि च कर्माणि 
तावन्ति मवन्तीत्यर्थः । 


२००. नोदनादाद्यमिषोः कर्म॑तत्कर्मकारिताच्च संस्कारादुत्तरं 
तथोत्तरसुत्तरं च 11 १७॥। 

यदि प्रथममुत्पन्नं कमं तज्जन्यसंयोगान्नश्यति तहि अनन्तरं वतो जायत इत्य- 

त्राह । नोदनादाद्यमिषोः कर्मेति ज्ञातमेतत्‌ । तेन श्राययन कर्मणा उत्तरदेशसंयोगवत्‌ 

वेगाख्यः संस्कारोऽपि कायते उत्पाद्यते । तस्माच्च संस्कारात्‌ उत्तरं द्वितीयं कमं 

जायते । तथा तेनैव प्रकारेण उत्तरमत्तरं च स्वं कमं जायत इति कमनिकत्वमुपपन्नम्‌ । 
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पचमाव्याये प्रयममाह्भिकम्‌ १७१५ 
वेगे सति कमं मवतीति वेगस्य गमनाख्यकमं प्रति कारणत्वेऽन्वय उक्तः 


श्रथ ग्यतिरेकमाह- 
२०१. संस्काराभ्नावे गुरत्वात्पतनम. ।॥ १८ ॥ 
लक्ष्या्भिधातेन वा नोदनमास्यन वेगस्य मव्य एव शान्तौ वा उपरि गमनं 
न भवति । किन्तु पूर्वोक्तरीत्या गुरुत्वहेतुकं पतनमेव । अतो वेगः उत्तरोत्तरगमनं प्रति 
कारणमिति । 
इति वेशेपिकसूत्रवृत्तौ सुगभायां 


प्चमाव्याये प्रधममाद्भिकम्‌ त 
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अथ पञ्चमाध्याये 
दिितीयमारह्भिकम. । 


प्रयत्नाघीनं तदनवीनं चेति कमणो विभागमभिप्रेत्य कर्मं निरूपितम्‌ । अथ 
सक्रियं क्रियं चेति द्रव्यविभागममित्रेत्य तन्निरूपयति । तत्र प्रथमद्रन्ये पृथिव्यां यत्‌ 
क्म तत्‌ कारणतो निरूपयति-- 
२०२. नोदनाभिशातात. संयुक्तसंयोगाच्च पृथिव्यां क्म ।॥ १॥ 
पृथिव्यां यत्‌ कमं तत्‌ नोदनात्‌ कमंजनकसंयोगसमानाचिकरणात्‌ कर्मणः 
भवति । कर्मवद्धस्तादिसंयोगादिव्यतव्रंव तात्पर्यम्‌ । भ्रभिघातात्‌ गाढसंयोगात्‌ । संयुक्तेन 
संयोगाच्च । नुन्न दारु चलति 1 पार्थिवे दारुणि तस्मिन्‌ चलनाप्मकं कमं नोदनात्‌ । 
भित्तावभिहता शिला प्रत्यापतति । तत्‌ तस्याः कमं अभिघातात्‌ । न परमेवं साक्षात्‌ 
संयोगदेव पृथिव्यां कमं, अपितु संयुक्तसंयोगादपि मवति । यथा एकस्मिन्‌ शकटे नुन्ने 
तत्संयुक्तं शकटान्तरमपि चलति । इदमुपलक्षणं संयुक्तसंयुक्तसंयोगदेरपि । नोदना- 
भिघातादिति समाहारः । 
२०३. तद्‌ विलेषेणाटृष्ट कारितम. ।। २॥ 
तत्‌ पृथिव्यां कमं यद्‌ विशेषेण भवति बलवद्‌ भवतीत्यथः 1 तत्‌ अदृष्टकारितं 
प्रत्यक्षेण वा अनुमानेन वा इदमिति विशिष्य निर्घारयितुमशक्येन केनापि कारणेन 
कारितं उत्पादितम्‌ । भूकम्प इह विवक्षितः 1 एवं परथिवीकमं दृष्टकारणकं श्रदुष्टकार- 
कमिति द्वेधा भवति । 
अथ द्वितीयद्रव्यस्य अपां कमं । 
२०४ अपां संयोगाभावे गुरत्वात्पतनम. ॥ ३ ॥ 
अपां यावत्‌ मेषसंयोगो मवति तावत्‌ पतनं न भवति । तन्निवृत्तौ पतनं भवति । 
तत्र कारणं गुरुत्वम्‌ । 
२०५. द्रवत्वात. स्यन्दनम. ।॥ ४ ॥ 
अपामिति वतते । भ्रमौ पतिता भापः स्यन्दन्ते ज्लवन्ति । तत्‌ तासां स्यन्दनरूपं 
कमं द्रवत्वात्‌ कारणाद्‌ भवति । 


२०६. नडीवायुसंयोगादारोहणम. ॥ ५ ॥ 


भूमिष्ठानामपां मेधेषु भ्रारोहणं यद्‌ मवति तत्‌ तासां कमं नाडीवायुसंयो- ्‌ 


गात्‌ । नाडीशब्देनेह तत्तूल्यप्रतीतयः सूयकिरणा विवक्षिताः । ताभिः वायुना च 
संयोगादित्य्थः । नाडीत्यत्र अस्ति पाठमेदः । 
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पन्चमाव्याये ह्विनी ४माल्जिकम्‌ १७७ 


२०७. नोवनापीडनात. सं युक्छसंयोगा च्च ।॥ ६ ॥ 

अपामारोहणमित्यनुषज्यते । नोदनापी डनादिति समाहारः । श्नोत्रियाणामर्व्य- 
जलं यदर्घ्वं गच्छति तन्नोरनात्‌ । शिलातले पतितं तोयं यदुद्‌ गच्छति तदापीडनात्‌ 
श्रभिघातात्‌ । गच्छता पुष्पेण शिरसि धृतात्‌ कुम्भात्‌ यदाप उच्चलन्ति तत्‌ संयुक्त- 
संयोगात्‌ । 

२०८. वृक्षाभिसपेणमिव्यहष्टकारितस. ॥ ५॥। 

भुमिष्ठा आपः यद्‌ वृक्षमारुह्य सवत्र व्याप्नुवन्ति फलानाभन्तए्च प्रविश्य 
तिष्ठन्ति एतदादिकं अपां कमं अदृष्टकारितम्‌ ! भ्रापः कुवन्ति । अदृष्टं कारणं ताः 
कारयति । । 
पाथिवीनामपां कमणः कारणमृक्तम्‌ । मथ दिव्यानामुच्यते-- 

२०६. श्रपां सङ्कतो विलयनं च तेजःसंयोगात. ।॥ ८ ॥ 

सङ्घातः संहननल्पं क्म । अवयवानां काटिन्यापरपर्यायनिविडसंयोगानुक्लो 
व्यापारः ंहननम्‌ । द्रवत्वप्रत्यापच्यनुद्लो व्यापारः विलयनम्‌ । संहता आपः करका 
भवन्ति । एवं करकावस्थाप्राप्तिः पुनद्रवीभावशए्च तेजःसंयोग।त्‌ । कश्नन तेजःसंयोगः 
स ्खातहेतुर्मवति । ततो विलक्षणः कश्चन तेजःसंयोगो विलयनहेतुभंवति । 

ननु दिव्यास्वप्सु तेजःसंयोगोऽस्तीति कथं ज्ञायत इत्यत्राह॒- 

२१०. तत्र विस्फूजंयुलिङ्कम. ।॥ ६ ॥ 

तत्र दिव्पानामषां तेजःसंयोगसत्वे विस्फूजथुः अशनिपातः लिङ्क प्रमाणम्‌ । 
अशनिहि तेजोमयः । वृक्षादिदाहात्‌ । सः मेघान्निर्गत्य पतन्‌ मेषस्थानां श्रां श्रस्ति 
तेजःसंयोग इति गमयति । 

२१९. वेदिक च।॥ १०॥ 

तत्र॒ लि ङ्कमित्यनुषज्यते । “चतुष्टय्यो वा आपः । मेघो विद्यूत्‌ । स्तनयित्नु- 
वृ ष्टिः” इति श्रूयते विचत्‌ तेज एवेति । ननु मेघेषु विद्युत्‌ प्रत्यक्षदृष्टेव । तत्र कि 
वेदोदाह॒रणेन । सत्यम्‌ 1 परन्तु श्रद्धः संयोगवत्तया सान दृश्यते । वेदे तु श्रप्त्व- 
कीतंनात्‌ संधोगमूलोऽयं ते जोद्रव्यस्थ अप्त्वव्यपदेश इति गम्यते । अतो युक्त वेदिक 
लिङ्घमिति । 

मेघात्‌ अशनिपाते हेतुमाह- 

२१२. श्रपां संध्योगाद्‌ विभागाच्च स्तनयित्नोः । ११॥ 

स्तनयित्नोः मेधस्य सम्बन्विन्यः या आपः तासां मिथः गाढसंयोगात्‌ संयुक्तानां 


विमागाच्च विस्फूर्जथूमवतीति योजना । 
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१७८ वशेषिकसूत्रवृत्तौ 
एवं भ्रायद्रव्यद्रयस्य कमं निरूपितम्‌ । श्रथ इतरद्रव्यस्य कमं निरूपयति- 
२१३. पुथिवीकर्मणा तेजःकर्स वायुकर्म च व्याख्यातम. 1 १२ ॥ 
भनोदनामिवातात्‌ संयुक्तसंयोगाच्च तेजसि वायौ च कमं । तद्विशेषेणाद्ष्ट- 
क(रितम्‌” इति पृथिवीकमंण इव तेजोवायुकर्मणोऽपि काररां ज्ञेयमित्यथंः । वायु- 
नोदनादग्नौ कर्मं जायते । दुषदोरभिवाताच्च । तस्मिन्‌ पति श्रगनेनिगंमात्‌ । यदा 
भ्रङ्कारः शलाकया नुदते तदा शलःकासंयुक्तकाष्ठखण्डसंयोगात्‌ तत्संयुक्तः अग्िश्च- 
लतीति तत्र॒ सांगक्तसंयोग।त्‌ कर्मं । ग्यजननोदनात्‌ वायौ कमं] भित्तौ अनिहत्य 
परावर्तमाने वायौ भ्रभिघातजं कमं । व्यजननुन्नवायुसंयुक्त वायौ संयुक्तसंयोग- 
जम्‌ । 

२१४. अग्नेरूध्वंज्वलनं वायोरिति पवनमण्‌मनसोश्चाच कर्मेत्य- 

हृष्टकारितानि ।: १३ ॥ 

इतीति इमानि कर्माणीत्यर्थः 1 अदृष्टकारितानि, श्रदृष्टकारणकानीत्यथंः । 
अदृष्टं पुण्यपापलूपम्‌ । दष्टभिन्न वा । श्रग्निरूव्वंमेव ज्वलति । न त्वधः तियग्वा । वायुः 
तियंगेव पवते । न तु ऊर्ध्वं मधो वा । तत्र श्रदृष्टं कारणम्‌ । प्रसङद्खादादट्-अणुमन- 
सोष्चेति । सृष्टचारम्मे श्रणनामाद्यं कर्म श्रदृष्टकारणकम्‌ । मनसश्त्र । तेन हीदं शरीरेण 
सम्बध्यते । 

वायुप्यन्तानां चतुणा द्रव्याणां कमं निरूपितम्‌ । अदष्टकारणककमेवत्त्वेन 
नवमद्रव्यस्य मनपः पू्रसूत्रे प्रस्तुतत्वात्‌ तदीयं दुष्टकारणकं कमं हस्तकमेवद्‌ विज्ञ य- 
मिव्याह- 

२१५. हस्तकर्मणा सनसः कमे व्य।ख्यातम. ॥ १४॥। 

प्रयत्नाघीनं तदनवीनं चेति ह्िविवं कमं यथा हस्ते तथा मनस्यपि । जागराव- 
स्थायां तत्तदिद्द्रियसंयोगाय आत्मना तस्य प्रेरणात्‌ । स्वप्नावस्थायां यत्नामावेऽपि 
कारणन्तरेण तस्य सजञ्चाराच्चेति भावः । 

मनःक्मोपिरतिमोक्षप्रयोजक इति वक्ष्यन्‌ प्रथमं तत्कर्म संसारहेतु- 
रित्याह- 

२१६. आत्मेद्धिपमनोऽथसन्निकर्षात. सुखदु.खे ।॥ १५॥ 

इन्द्रियाणि वाह्यानि चक्षुरादीनि । मनसः प्रथगुक्तः 1 वाह्याथंग्रहणे चतुर्णा 
सन्निकर्षो हेतु: । भ्रादमा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रिधमर्थेनेति स्थितेः । 
मान्त रज्ञानादिग्रहणे बाहयेन्द्रियापेक्षा नास्ति । आत्मनोऽर्थसन्निकर्षस्यैव हेतुत्वात्‌ । 
अस्य विशेषस्य द्योतनाय इन्द्रियमन इति क्रमान्तरेण निर्देशः । सन्निकर्षात्‌ एत्प्रयुक्त 
सुखदुःखे इत्यथः । सन्निकर्षात्‌ मोभ्यवस्तुज्ञानं जायते । तेन सुखम्‌ । पादे कणण्ठकसंयोगे 
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पच्चभाव्याये द्ित्तीवमाज्लिकम्‌ १७९ 


सति तेन हेतुना आत्मसगुक्तं सनः त्वगिन्दरियिेण संयुज्य वेधज्ञानं जनयति । तेन 
दुःखम्‌ । स्वं सुख दुःखं च मनःकर्माधरीनम्‌ । 

२१७. तदनारम्भ आ7त्सस्थे मनसि शरीरस्य दुःखाभावः। च योगः 

। १६॥। 

तस्य सुखदुःखटेतुभरुतस्य सन्निकषंस्य अनारम्भे अनुत्यादने त्ति । कथं तद- 
नुतादनमित्यत्राह-प्रात्मस्थे मनसीति । अ्रम्थासवशीकृते मनयि अत्मचिन्तापात्रपरे 
सतीत्यर्थः । आत्मनि तिष्ठतीति अ।त्मस्थम्‌ । तस्मिन्‌ । स्थितिश्च तदेक चिन्तनम्‌ । 
ग्रम्यासपाटवेन मनसि आत्मनिष्ठे सति विषपयान्तरेभ्यो विमूखं तत्‌ तत्त द्िकषहेतुभूत- 
कमेरहितं भवति । श्रतो न सन्निकपत्पादनमिति भावः । शरीरस्य दुःखामावः शरीर- 
सम्बन्धि तत्प्रयुक्तं यद्‌ दुःखं तस्यामानो मवति। यद्यपि दुःखाभाव इत्येवरालम्‌ । 
तयापि श्चरीरसम्बन्वग्रयुक्तमेवात्मनः सवं दुःखमिति ज्ञापनाय शरीरस्य दुःखाभावं 
इत्युक्तिः । “सशरीरस्य दुःखाभावः'” इति पाठः किमस्तीति युक्तमन्वेष्टुम्‌ । शरीरे 
सत्यपि दुःखाभावं इति तदथः । सयोगः । सः दुःखहेतुभताथसच्निकर्पारम्मक- 
कमरहितस्य मनसः आत्मनि स्थितिः योगः योगशब्दाभिवेयो मोक्षोपाय इत्यभः। 
श्रात्मनि स्थितिः तत्स्मृतिसन्ततिः । पूर्वसूत्रे सुखदुःखयो ठभयोरपादानात्‌ इहापि उम- 
योरमावो वक्त्‌ मुचितः । तथाऽपि प्राज्ञ: वेषयिकस्य सुखस्य अ्रल्पत्वास्थिरत्वादिहेतुभिः 
दुःखकोटौ परिगणनात्‌ दुःखाभाव इति उमयाभाव एवाभिप्रेत इति ज्ञे धम्‌ । सुखदुःखा- 
भाव इति स्पष्टानभिवानं तु भ्रात्मचिन्ताजन्यस्य सुखस्य तदानीं विद्यमानत्वेन 
सामान्यतः सूखाभावानिधानं न घटत इत्यमिप्रायेण । | 

एवं मनसा साध्यो मोक्षोपाय उक्तः । श्रथ मोक्षं निरूपयितुकामः यस्मन्मोक्षो 
विवक्षितः तस्य व-घस्य स्वरूपं प्रतिपादयिष्यन्‌ तदुपयो गितया किञ्चिदाह - 

२१०. कायकर्मणा आत्मकर्म व्याडयातम । १७ ॥ 

मात्मा विभुः । तस्य कमं नास्ति । तथापि कायस्य यत्‌ कमं तदेव भ्रात्म- 
कर्मतया उपचयते व्यवहारसौकर्याय । तव्रानुपपत्तिनं शङ्कनीया । व्यवहारस्य भ्रौप- 
चाटिकत्वात्‌ । 

कायकर्मणा ज्ञातेन आत्मकर्पापि ज्ञातं मवति । अव्यतिरिक्तत्वादिति 

सुत्राथंः । 

मथ वन्धस्वरूपं सकारणमाह- 

२१९. श्रपसपंणमुपसपंणमशितपीतसंयोगाः कार्यान्तरसंयोगाश्चा- 

हष्टकारितानि ॥ १८॥ 


रै 
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१८० वेशेषिकसुत्रवृत्तौ 
अपसर्पणं पूवंशरीरान्निष्क्रमणम्‌ । उपसपंणं ररी रान्त रसम्बन्वः । श्रणितं 
भुक्तमन्नम्‌ । पीतं जलम्‌ 1 अनयोः संयोगाः शरीरस्यान्तः जीवनाहंतया तेषु तेषु प्रदे- 
शेषु सम्बन्वाः । कार्यान्तराणि इतोऽप्यन्यानि शरीरान्तराणि ते; संयोगाश्च भ्रदृष्ट- 
कारितानि पुण्यपापैः दृष्टभिन्मैश्च कश्चित्‌ कारणैः कारितानि । पूवं किञ्चित्‌ शरो- 
रम्‌ । तस्य परित्यागः । अन्यस्य शरीररय परिग्रहः । तत्र जीवनम्‌ । जीणंस्य तस्य परि 
त्यागः । पुनरत्तरों त्तरं अ्नन्यान्यशरीरपरिग्रहुः इत्ययः शरीरपरम्परापरिग्रहं एव वन्धः । 
तस्य च श्रदुष्टं कारणमित्युक्तं भवति । । 
प्रत्र श्रपसपंणादीनि कर्माणि वस्तुतः श्रात्मनिन सन्ति। शरीराणामेव तु 
उत्पद्यमानानां तेन सम्बन्धो भवति । अतोऽत्रौपचारिको व्यवहारः । 
अथ कारणाभावप्रयुक्तकार्याभावरूपो मोक्ष इत्याहु--- 
२२०. तभवे संयोगाभावोऽप्रादुर्मायवः स सोक्षः।। १९ ॥ 
तस्य कारणभूतस्य अदृष्टस्य योगाम्यासेन नण्टत्वादमावे य: संयोगस्य शरी- 
रान्तरसम्बन्वस्यानुत्पतत्या श्रमावः तद्रूपः त प्रादुमविः जन्मात्यन्तामावः भवति । 
सः जन्मात्यन्तामाव. मोक्षः मोक्षपदवाच्यः परमपुरुषार्थः । स्वस्य शास्त्रस्य यत्तो मोक्षः 
तदुपायश्च प्रचानप्रतिपाद्यौ श्रत: “स योगः ।'' “स मोक्षः" इति परधगाक्येन तयोरमि- 
धानमिति ज्ञयम्‌ । 
इट्थं कमं वत्तया मनःपयन्तेषु द्रव्येषु निरूपितेषु तमो नाम स्रन्यदपि द्रव्यमस्ति 
तच्च क्रियावत्‌ इति ये मन्यन्ते तेषां मतं निरस्यति 1 द्रव्यत्वराभावेऽपि गुणः कमंवा 
तदस्तु इति ये मन्येरन्‌ तेषां तन्मतच-- 
२२१. द्रव्यगुणकनं निष्पत्तिवधरस्याद्‌ साऽभावस्तमः 1 २० ॥ 
तमोऽनित्यमिति तावदवश्यं वाच्यम । कदाचित्‌ सत्त्वात्‌ कदाचिदसत्त्वाच्च । 
तत्र भ्रनित्यं द्रन्थं सवं द्रग्यसमवायिकारणकम्‌ । न च तमसः समवायिकारणं किच्िद- 
पलम्य ते । अत एव न गुणः कमं वा । समवायिक।रणद्रव्यानुपलम्मात्‌ । न ह्याश्रय- 
द्रव्यं विना गणः कमं वा वतत 1 निष्पत्ते: उत्पत्तेः वंघम्यं विरुढव्मवत्त्वम्‌ । विरुढ- 
चमः समवायिकारणभूतद्रव्याभावः। एवं तावत्‌ तमः न द्रव्यं गृणः कमं वा । कि तर्हि 
ग्रभावः। कस्यामावः। भायाः प्रकाशस्य अभावः कस्मात्‌ । प्रकाशविसुद्धत्वात्‌ । 
प्रकाशतमसोहि मिथो विरोधः) घटतदभावयोरिव एकत्र युगपदनवस्थानात्‌ । तत्र 
तमोऽमावः प्रकाश इति वक्त्‌, न शव्रयते । प्रकाशाश्रयस्य तेजसः उष्णस्पर्शाश्रयतया पृथ- 
ग ङ्गीकतंब्यत्वात्‌ । न चैवं प्रकाशाभावूपतया तमसोऽङ्गीकारे काचिदनुपपत्तिः । 
` द्रव्यस्यवासिद्धौ तस्य कर्मणः कः प्रसङ्गः । 


न प्रं तेजसोऽसच्निघाने तमो भवति । अपितु 
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पश्चमाध्थाये द्वितीयमा द्िकम्‌ १८९१ 


२२२. तेजसो द्रब्प्रान्तरेणावरणास्च ) २१॥ 

सन्निहितस्य दीपस्य गरावादिना द्रव्यान्तरेण पिवानाच्च प्रकाणय्रस्तराभःवात्‌ 
तमो भवति । अतो भाऽमाव एव तम इतिं स्ट्ःमेतत्‌ । 

२२३. दिक्कालावःकाशच्च क्रियावदं धस्यन्नित्क्रिसाणि ॥ २२ ॥ 

वायुकर्मनिरूपणानन्तरं मनःकर्म श्रात्मकमं च निर्मितम्‌ । प्रत्र र्श्रालोम- 
क्र मस्य प्रसक्तत्वात्‌ तेनव क्रमेण मध्यताति चीणि द्रव्याणि निदिणन्‌ तेषां कमं नास्ति; 
श्रतस्तचिषूपणं न क्रियत इत्यभि प्रेत्येदमाह्‌ । तेग कर्माभिवे हेतुः क्रियादिद्रे्रस्धदिति । 
क्रियावत्‌ सवं द्रव्यं मध्यमपरिमाणम्‌ । न किमपि चि । इमानि त्रीणि पुनः विश्रुति 
प्रतो निष्क्रियाणीत्य्थंः । क्रियावदवर््यं क्रिधावदुद्रन्यवृत्तिवमेविजातीयवमंवत्त्वेम्‌ । 

२२४. एतेन कर्माणि गुणाश्च व्दाड्यााः ।। २३ ॥ 

एतेन दिगादित्रयस्य निक्करिपरत्वध्रतिपादनेन कर्माणि व्याख्यातानि निष्क्रियत्वे 
नोक्तानि भवन्ति । गुणाश्च तथा व्प्रड्पाता भवन्ति। कथम्‌ क्रिधा द्रं वम्यंस्य तुल्य 
त्वात्‌ । क्रियावतो हि सरवे पदार्था मूतिमन्तः। सूतिः स्पर्णाणपरिमाणान्यतरविशिष्टं 
स्वरूपम्‌ । न च कर्माणि ईदुशमूतिमन्ति । नापि गुणाः । अत इमानि निष्क्रियाणि) 

२२५. नित्कियाणां समत्ायः कर्मस्थो निषिद्धः 11 २४॥ 

तिक्क्रिथाणां दिगादीनां वस्तुनां समवायः तषु समवायेन वृत्तिरित्यथंः। कर्म 
म्यः कर्मणां सक्राशात्‌, तिविद्धः प्रमाणैः व्वा: । कर्मसु अविद्यमानतय्रा प्रमित 
इत्यथः । ननु दिगादीनि वस्तूनि परत्वापरत्वगुणादिल्पक्रार्याणि प्रति कारणानि 
मवन्ति । निक्क्रिाणां तेषां कारणत्वं कथं घटेत । कुलालदण्डचक्रादीनि हि क्रियावन्त्येव 
सन्ति कारणानि भवन्ति । इति शङ्कपरिहाराय निष्क्रिथाणामेव तेषां कारणत्वमुप- 
पादनीयम्‌ । न तु कारणत्वसिद्धये तेष्‌ क्रियावत्त्वमावश्यकमिति मन्तव्यमिति बोधनाय 
“निष्क्रियाण्येव तानि” इत्यवध्रारणं एतत्सुत्रकृत्यमिति विभाव्यम्‌ । 

अथ निष्क्रियाणां कारणत्वं प्रदर्शयन्‌ प्रथमं गुणानां दर्शयति-- 

२२६. कारणन्त्वसमवायिनो गुणाः ॥ २५॥ 

ग्रसमवायिनः क्रियासमवायरहिताः गुणाः क(रणं तु कारणमेव । स्वस्वकाथे- 
निवेतंका भवन्त्येव हीति मावः । गुश्त्वं पतनहेतुमेवति । द्रवत्वं स्यन्दने हेतुः । संयोगः 
शब्दहेतुर्मवति । संयोगान्तरस्य च । न हात्र कमपिन्ा वर्तेते । निष्क्रिथाणामपि कमणां 
स्वयं क्रिधारूपत्वात्‌ श्वकयं निवतंकत्वं भ वितुमहंती ति मत्या तत्रानुपपत्तिशङ्कुं स्वरसतः 
कोऽपि न कुर्यादिति कृत्वा कर्माणि विहाय गुणेषु परमुपपत्तिप्रदशंनम्‌ । एतदर्थमेव 
रपुत्र कर्माणि गुणाश्चेति उभयेषां पृथक्करणं कममणां पूरवनिदेशश्च । 

२२७. गूर्णादरव्याव्यातः !! २६ ॥। 
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१८२ वैशेषिकसूवरदूत्तौ 


क्रियारदिता गुणाः यथा कारणं मवन्ति तथव दिगपि क्रिथारहितेव परत्वा- 
परत्वे प्रति कारणं भवतीति ज्ञ यमिति मावः । 
२२८. कारणेन कालः 11 २७ ।। 
व्याख्यात इति विपरिणतमनुपज्यते 1 क्रियारहित एव कारणमिति ज्ञापित 
इति तदर्थः 1 कारणेन “निस्येष्व भावादनित्येष्‌ भावात्‌ कारणे कालाख्या" इति कालः 
कारणमिति वदता सूत्रेणेत्यथंः। 
वसन्ते पष्पाणि, ग्रीष्मे तापः, वर्जा. वृष्टिः इत्यवाधितप्रतीतिवलात्‌ कालः 
कारणमित्युक्तम्‌ । तत्र क्रिपरानिरपेक्षस्पर स्वल्पपत एव हि कालस्य कारणत्वं विवक्षि 
तम्‌ । प्रतः निष्क्रिय एव कालः कारणमिति स्थितम्‌ । 
दिक्कालयोः स्वातिरिक्ततत्तद्‌ दरव्यगतपरत्वापरत्वकारणं निष्क्रिययोः कथं 
मवतीति स्वरसतः शङ्का मवतीति कृत्वा निच्क्रिययोरेव तयोः कारणत्वं सम्मवती- 
त्युक्तम्‌ 1 प्राकाश्य ““दिक्करालावकाशं च क्रियावद्धंव्यान्निष्करियाणि"” इति निष्करि- 
यत्वेनोक्तस्य द्रव्यान्तरगतक्रियाीनसंयोगविभ।गणब्दकारणकशन्दसमवायित्वेनानु- 
मौयमानस्य “निणक्रिथस्य तस्य कथं शब्दाश्रयत्वम्‌'” इति शद्धा नवोदेतीति नास्याः 
परिहारं करोति सूत्रकारः । इमं विशेषममि्रेव्यव ““दिक्कालाकाशानि'' इति समासम- 
कृत्वा “आकाशं चं” इति पृथङ्‌ नदश इति विभाव्यम्‌ । 
इति 
वंशेषिकसूत्रवृत्तौ सुगमायां 
पञ्चमाध्याये द्वितीयमाह्लिकम्‌ 
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अथ बव्डाध्याये 
प्रथममार्िकम्‌ 


लौकिकक्रियारूपं कमं निरूपितम्‌ । श्रथ वैदिकक्रियाल्पं तच्निङ्प्यते | तत्र 
वेदग्रामाण्यसिद्धये तत्कतुःराप्तत्वं वक्ष्यन्‌ प्रथमं तस्य कत्र मत्त्वं सावयति-- 

२२९ बुद्धिपूर्वा वाक्यक्तिर्वदं \। १॥ 

लोंकिकस्य भ्रस्मदादिप्रत्यक्षस्य एतन्मुलकस्यानुमानस्य च अगोचरो योऽथः 
तद्धोवकः ऋग्यजुःसामाथवंमेदेन विभज्यमानः शब्दराशिवंदः । तत्र यानि वाक्यानि 
सन्तितानि सर्वाणि केनचित्‌ कश्चिद्वा कतु भिः कृतानीति वक्तव्यम्‌ । रामायणमहा- 
मारतादिवाक्यवत्‌ । न हि वक्तारं पुरूपं विना लोके किञ्चन वाक्यं दृश्यते । अशरी- 
रिणी वागस्तीति चेत्‌ सत्यम्‌ । न तु अवक्तृका वागस्ति। तत्रापि श्रद्श्यस्य वक्त्‌र- 
वश्यम्भावात्‌ । वाक्यानां कर्ता च सः, यः तदथवोववान्‌ । श्राहुहि अर्थं बुद्धवा शब्दरच- 
नेति । भ्रनेन वाज््यरचनां प्रति वक्त्‌.स्तद्वाक्याथंबोधः कारणमित्युक्तं भवति । श्रनया 
व्याप्त्या वेदवाक्यरचनाऽपि तदर्थबोधपूविकेति सिद्धयति । इदमुच्यते-वुद्धिपुर्वा 
वाक्यकृतिर्वेदे" इति । बुद्धिवबोविः, स च वाक्यार्थविषय इत्यर्थाल्लम्यते। नच 
वुद्धिवोद्धारं विनेति कतर सिद्धिः । 

एवमनुमानात्‌ सिद्धस्य वेदकर्तुराप्तत्वं सावयति- 

२३०. ब्राह्मणे संज्ञाकमं सिद्धिलिङ्धम ॥ २ ॥ 

मन्त्रो ब्राह्मणमिति वेदस्य द्वौ भागौ । तत्र ब्राह्मणमागे भ्रलौकिकानां कर्मणां 
अन्येषां च स्वगेन रकादिरूपाणां अर्थानां संज्ञाः दुष्यन्ते 1 संज्ञाश्च “श्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात्‌ 
संज्ञाकमंणः'* इति पूर्वोक्तरीत्या तदथंसाक्षात्कारसम्थेरेव कृता भवितुमहंन्ति । अतः 
बराह्मणे दुश्यमाना याः अलौकिकनामर्थानां संज्ञाः तासां क्मं॒क्रिया, तत्कतु णां, 
तत्करणपूरवंकं ता उपयुज्य वेदवाक्यानि रचितवतां पुरुषाणां, सिद्धौ अती न्द्ियाथंसाक्षा- 
त्कारसामर्धये, लिङ्ख प्रमाणं मवति । तथा च अनेन लिङ्गन भ्रवग्तशक्तिविशेषाणां 
वेदकतुं णां वेदवाक्यरचनहेतुभूतं ज्ञानं प्रमात्मकमेवेति तेषां यथाथंदशित्वरूपं श्राप्तत्वं 
निश्चीयते । अतस्तत्कृतस्य वेदस्य प्रामाण्यं निविघातमिति मावः । 

एवं वेदप्रामाण्यं प्रसाध्य अथाद्य तस्रमेयं वममाह- 

२३१. बुद्धिपूर्वा ददातिः।॥ ३॥ 
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१८४ व दोपिक्षसूत्रवृत्तौ 


दाना्थकवातुवाची ददातिशब्दः श्रत्र दयादिति दानविधिमाह। सः बुद्धि- 
पूवैः, ““दाने कृते इदं फलं भवति । श्रत: एतत्फलकामैः दानं कतंव्यम्‌ । तच्च एवं 
कतंव्यम्‌ 1” इति वुद्धिपुवेकः । अनया बुद्धचा वेदकर्ता दानविवि वेदे निवद्धवानित्यथेः। 
एषं विहितं दानं ““्रस्युदयसावनतया'' वेदेन वोधितत्वात्‌ “्यतोऽम्युदयनिःश्रेयस- 
सिद्धिः स घमः इत्युक्तलक्षणाक्रान्तं भवतीति वर्मपदवाच्यं मवति 1 
ग्रव्ययनं इज्या दानमिति धममंस्त्रिनरिधः । वेदवबोधितः । तत्र म्रघ्ययनं वेदग्रह- 
णघारणाथतया दृष्टफलमिति स्पष्टम्‌ । कालान्तरानुभाव्यस्वर्गादिफला इज्या अदृष्ट 
फलेत्यपि स्पष्टम्‌ । अतो वर्मानुष्ठानप्रथमस्ावनणरीरघ।रणोपयृक्तदानग्रतिग्रह्‌- 
विषये किञ्चित्‌ वक्त्‌ कामः प्रधमं दानस्य धमंत्वं अव्राव्रवीदिति ज्ञयम्‌ । 
२३२. तथा प्रतिग्रहः 1 ४॥ 
परेण दीयमानस्य स्वीकरणं प्रतिग्रहः, सोऽपि तथा वृद्धिपूचः 1 प्रतिग्रहः कदा 
कस्मात्‌ कथं कर्तव्य इति बोधपूर्वकं निवद्ध इति मावः । यथाविवि क्रियमाणः प्रति. 
ग्रहो घर्मो भवति । भ्रनन्यधा नेत्युक्त भवति । दानेऽप्येतदनुतन्वेधम्‌ । 
२३३. श्रात्म।न्तरगुणानामात्मान्तरगुगष्वटे तुत्दात. । ५।। 
प्रतिग्रहं विना दानस्यानिष्पच्या दानान्तर्भत एवे प्रतिग्रहः 1 तत्‌ कथमस्य 
दानपेक्षया पृथक्‌ वमत्वमिति शङ्कुपरिहाराथंमिदं सूत्रम्‌ । सत्यं दानं केनचित्‌ क्रिः 
मारं परेण क्रियमाणं प्रतिग्रहमयपेक्षते। न तु तावता दानांशः प्रतिग्रहः ¦ दानं हिनाम 
वस्तुनि स्वस्वत्वनिवृत्तिपूवेकं परस्वत्वापादनम्‌ ! अस्मा इदं न मम, इति ज्ञानवि- 
शेषः । अयं दातृनिष्ठः। तन्निष्ठफलजनकः । दात्रा स्वस्वत्वनिवतनः्‌वक श्राषा- 
द्य मानस्य परस्वत्वस्य ““इदं वस्तु मरीयं भवतु" इति परेणा क्रियमाणा अनुमति 
प्रतिग्रहः 1 श्रयमपि ज्ञानविशेषात्मा । परनिष्ठः तन्निष्ठफलहितुः । एवं दानभिन्नस्य 
दातृमिन्ननिष्ठगृणरूपस्य रप्र ग्रहूरय दातृनिष्ठफलविशेषात्मकगुणहेतुत्वाभावात्‌ 
प्रतिग्रहीतृनिष्ठफलजनकत्वाच्च दानात्‌ पृथःवर्मत्वमवष्यं वार .मिति भावः। 
सूत्रे प्रथमः अःत्मान्तरणब्दः प्रतिग्रहीतरृपरः । द्वितीयः दातृपरः । श्रात्मान्तरगतं 
जञानं इच्छा अदृष्टं वा श्रात्मान्तरगतावा इच्छायाः प्रवृत्तेः सुखादेर्वा हेतुनं भवति । तथा 
प्रकृतेऽपीति दृष्टान्तज्ञापनाय गणालां गणेप्विति वहुवचनम्‌ । 
२३४. तट्‌ दष्ट शोजने नं विते ।। ६ ॥ 
अम्युदयसावनतय। धर्मभूतस्य दानस्य इतरस्माद्‌ विविच्य वोधाय इतरद्‌ 
दर्शयति भ्रनेन पूत्रेण । तद्‌ उक्तविचनुद्धिपूवेकत्वं, दुष्टस्य पुरुषस्य मोजने, णिज- 
न्तात्‌ ल्युटि इदं रूपम्‌ । श्राशने इत्यर्थः । दुष्टाय भ्रन्नदाने इल्युक्त भवति । न विद्यते 
नास्ति । दुष्टाय क्रियमाणं श्रत्तदानं न वमः । श्रदुष्टसम्प्रदानकस्यव दानस्य उक्तविघवेद- 
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पप्ठाव्याये प्रथममाल्लिकम्‌ १८५ 


कतु वुद्धिपुवेक त्वेन वमत्वादिति भावः) अत्र॒ भोजनभि दरव्यान्तरदानानामप्युप- 
लक्षणम्‌ ।. 

क दुष्ट इत्य त्राह-- 

२३५. दुष्ट हिसायास. । ७ ॥ 

हिसायां सत्यां तस्या हिसायाः कर्तारं पुटं दुष्टं विजानीयात्‌ । तराय मोजनं 
न वर्मः । नाम्युदयाय । 

ननु हिसारदहितः पुद्पो लोके दुलभः । अन्ततः सणकपिपीलिकादिहिसाया 
अवजंनीयत्वात्‌ । अत्राह॒-- 

२३६. तस्य समरस्भिव्याहःदृतें दोषः ॥ ८ ॥ 

ह्साकारितया दुष्ट इत्यत्र दुष्ट इत्यनेन विवक्लितो यः पुरः तस्य सूमभि- 


व्याहारतः संसर्गात्‌ दोषः पातित्यं मवति । पातकिसंसर्गो हि पातित्यहेतुः। अतः यस्य 
संसर्गात्‌ इतरस्य पातकं मवति तादृशः ब्रह्महत्या दिक रणात्‌ पातकवान्‌ कापुरुषः दुष्ट 
इतीहाभिप्रेतः । तस्य भोजनं नाभ्युदयहेतुः । न वमं इति भावः । 

२३७. तददृष्टे न विद्यते ॥ ६ ॥ 

तत्‌ ““तद्‌ दृष्टमोजने न विवते"” इत्युक्त श्रवुद्धिपूवंकल्तवरं तन्मुलक अभ्युदयाहेतु- 
त्वं वा अदृष्टे उक्तवि वदुष्टमिन्ने भोक्तरि सति न विद्यते । तस्य भोजनस्य बुद्धिपूवं- 
कत्वं मवतीति भावः । ^(तददुष्टे विद्यते” इति.नन्‌ रहितः पाठः किमस्तीति युक्तमन्वे- 
पणम्‌ । श्रदुष्टेन भोक्त्रा तद्वित इति योजनं यद्यपि सङ्गतं तथापि न स्वारसिकम्‌ । 
दोषभिावमात्रेणापि पुरुषो दानयोरयो भवतीति सूत्रकार इह विवक्षति । 

यद्यप्येवं तथापि गुणा अपि यत्र सन्ति स पात्रीकतेव्य इत्याह्‌-- 


२३८. धुनिशिष्टे प्रवृत्तिः ॥ १०॥ 

पुनः किन्तु विशिष्टे स्वापेक्षयाऽपि मभिजनविद्यावृत्तादिभिः अधिके, उत्कृष्टे, 
पुरुषे प्रवृत्तिः दानविषयो यत्नः । कतंव्येति शेषः । 

२३६. समे हीने वा प्रवृत्तिः ॥ ११॥ 

विशिष्टस्यालामे, गाभिजात्यादिभिः स्वस्य समे सद्शे, हीने अपकृष्टे वा 
प्रवृत्तिः कार्या । न तु श्रदुष्टलाभमात्रेण तृप्तिः कार्या । यथा यभ्रा प्रतिग्रहीता गुणवान्‌ 
तथा तथा दानस्य वौर्यवत्तरत्वादिति भावः 1 भत्र प्रवृत्तिरिति भ्रनुषङ्खादेव लामात्‌ 
पुनः पाठः एतद्ज्ञापनाथः । 

३४०. एतेन हीनसमविशिष्टधािकेष्यः पररवादानं व्याष्यातम, ` 

॥ १२ ॥ 
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८४ वं शेपिक्रसृत्रदृत्तौ 
प्रवानकर्मणी । प्रोक्षणमङ्गम्‌ । अथ नियमाः दिङ्नियमः 1 प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा 
उपविश्य आचामेदित्यादिः। नक्षत्रनियमः अरिमन्नक्षत्रे इदं कर्मं कर्तव्यमिति । 
यथा पुनवंस्वोरादवीतेति । मन्त्रनियमः विदहितमन्त्रेण स्मृत्वैव तत्तत्कमं कर्तव्यमिति । 
कालनियमः सायं जुहोति, प्रातर्जृहोति, पौणमास्यां पौणंमास्या यजेत, अमावास्यायां 
अमावास्यया यजेतेति । श्रभिषेचनोपव।सयोः सतह्यासिसाधारणत्वात्‌, सत्यासिनां 
गृहस्थादीनां यज्ञादिवत्‌ विशिष्य वक्तव्यकमं विशेषाभावात्‌ सन्न्यासाश्रमस्य मोक्ष 
प्रवानतया अदुष्टाथंत्वस्य स्पष्टत्वाच्च तदीयं कमं किमप्यन्न नोक्तमिति ज्ञेयम्‌ । 

एवं वेदिक कमं दष्टाद्ष्टप्रयोजनभेदेन देवा विभज्य दशितम्‌ । श्रथ उपवा- 
नुपधाभेदेन विमजति, उपधाङ्पं परित्याज्यमिति ज्ञापनाय-- 

२४७. चापुरा~स्पञ्चुपचा अ्जनुपलयदेच ।। ३ ॥ 

चतुषु ब्रह्मचर्यादिषु ब्राश्नमेषु स्थितानां कतव्यतया विहितानि कर्माणि उपवा- 
खूपाणि अनुपवारूपाणि च मवन्ति । 

उपघानुपधाशब्दौ स्वयमेव व्याचष्टै-- 

२४५. भावदोष उपधाऽदोषोऽचुयक्षा । ४॥।) 

उपवाशब्देन भावदोपः प्रवृत्तिनिसित्ततया उच्यते । तदभावः श्रनुपधाशब्देन । 
तथा च पूवरसूत्रे चतुराश्रमसम्बन्वीनि कर्माणि भावद्ुष्टानि भावदोपरहितानि, इति 
द्विविवानीति विवक्षितमिति भावः 1 भावः आणयः, अभिसन्धिः | श्रश्रद्धया सत्कार- 
लाभपूजादिहेतोः क्रियमाणानि मावदुष्टानि । श्रद्धया भगवस्प्रीत्पर्थं लोकक्षेमार्थं च 
क्रियमाणानि मावदोषरदहितानि । पूर्वाणि अभ्युदयाय न भवन्ति । तस्मात्‌ तानिन 
कर्तव्यानीति । यद्यपि अन्तिमाश्रमिणां यज्ञदानादिखूपं कमं नास्ति = थाऽपि भिक्षाचरण- 
जपादिरूपं किख्ित्‌ अस्तोति चातुराश्रम्योक्तिः।। 

२४९. यदिष्टरूपरसगन्धस्पशं प्रोक्षितमभ्थुक्षितं च तच्छ.चि ।\ ५॥ 

इष्टाः प्रियाः ब्रनुभाव्याः रूपादयः यस्य तद्‌ वस्तु इष्टरूपरसगन्वस्पर्शेम्‌ । 
यद्रस्तु ईदृशं प्रोक्षितं अभ्युक्षितं च तत्‌ शुचि शुद्धम्‌ उपयोगाहं मित्यर्थः । इष्टरूपत्वादिः 
दृष्टा शुद्धिः ) प्रोक्षणाम्युक्षणजन्या भ्रदृष्टा । समन्त्रकं प्रोक्षणम्‌ । श्रमन्त्रकं तदेव 
अभ्युक्षणमिति वदन्ति । 


मावदोपाभावः शुचिमोजनात्‌ । अशुचिभोजनात्त मावो दुष्यतीति ज्ञापनाय 
प्रथमं शुचिलक्षणमस्मिन्‌ सूत्रे व्रवीतीति ज्ञेयम्‌ । 


भ्रथ प्रुचिपदाथंमाह- 

२५०. श्रह्चुचोति श्ुचिप्रतिषेधः।। ६ ॥ 

न शुचि भ्रद्युचि । भ्रशुचीत्यनेन यन्न शुचि मवति तदुच्यत इत्यर्थः । यदनिष्ट- 
ङपादि अप्रोक्षितमनभ्युक्षितं च तत्‌ श्रशुचीर्युच्यत इति यावत्‌ ॥ 
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ह 


षष्ठाव्याये द्वितीयमोाल्लिकम्‌ १०९ 


ग्रन्योऽप्यथं अस्य शठदस्यास्तीत्याह- 

२५१ श्र्थन्तिरं च ॥ ८ ॥ 

न केवलमुक्तरीत्या यत्‌ शुचि तद्भिन्नं श्रशुचिशब्दाभिवेयं, अपि तु यत्‌ 
जात्या आश्रयेण निमित्तेन वा दुष्टं तदपि तदमिवेधमित्य्थंः । कलज्जगृज्जनादिकं 
जातिदृष्टम्‌ । अभिशस्तपतितादिद्रव्यमाश्चयदुष्टम्‌ । उच्छिष्टकेगादय्‌. पहतं निमित्त- 
दृष्टम्‌ । भावदोपानुत्पत्तिकामैः इदं सवं न मोक्तव्यम्‌ । शुचिमोजनमेव कतंव्परम्‌, इति 
भावः ॥ 

अथ क्वचित्‌ शुचि मोजनमपि न फला कल्पत इत्याश ङ्कुच परिहरति-- 

२५२. श्रयतस्य श्युवि भोजनारम्धुदयो न विद्ते । विते वाऽर्थान्तर- 
त्वात्‌ यमस्य । ठ ॥ 

ग्रहिसासत्याम्तेयतब्रह्यचयपिरिग्रहा यमाः । यस्य एते सन्ति सः यतः । यस्य 
न सन्ति सः अयतः । अस्य अजयतस्य यमरहितस्येत्यथंः। बुचिमोजनात्‌ श्ुदधाहारमे- 
वनात्‌, अभ्युदयः मावदोपामावरूपः, विहितकमुष्ठानयोग्यताङूपः, फलविदोषः न 
विद्यते नास्ति । नोत्पद्यते । कुतः । नियमामावात्‌ । एते हि चरमाः विदहितकरमानुष्ठान- 
साद्गुण्यापादकाः श्रत एव तदङ्कभूता नियमा भवन्ति । शुचिना हि शास्त्रचोदितं कर्मं 
कतंव्यम्‌ । न च हिसादिकतुः यमरहितस्य शु चित्वमस्ति। न चाश्युचिना क्रियमाणं 
भोजनं भज्यमानस्य शुचित्वेऽपि फलाय कल्पेत । अतोऽम्युदयो न विद्यत इति पुवः 
पक्षः । भ्रत्र सिद्धान्तमाह-विद्यते वेत्यादिना । वकारः पक्षान्तरोपत्थापनद्वारा पूवं- 
पक्षनिरसनवोघकः । विद्यत एवाभ्युदयः अयतस्यापि चुचिमोजनात्‌। कुतः । 
मर्थान्तरत्वाद्‌ यमस्य । यमः मोजनाद्यङ्खभूतनियमेम्योऽर्थान्तरम्‌ । अहिसादीनां यमानां - 
योगाङ्खत्वं पुरुषार्थत्वं वा । न तु मोजनादिकमथिंत्वम्‌ । तथा विवानामावात्‌ । 
स्नातेन मोक्तव्यम्‌, पच महायज्ञान्‌ कत्वा भोक्तव्यम्‌, मगवते निवेदितं मोक्तव्यम्‌, 
इत्येव मादीनामेव नियमानां तदङ्गस्वात्‌ ॥ 

उक्तमेव द्रहयन्नाह- 

२५३. श्रसति चाभावात्‌ ।॥ € ॥ 

शुचिमोजनान ङ्गभूते यमेऽसत्यपि शङ्ख भूतनियमा मावस्यामावात्‌, अङ्खभरत- 
नियमसत्तवादित्यर्थः । विद्यत इत्यनुपक्तन अन्वयः । यद्रा अङ्कभूतनियमे असत्येव 
शुचिभोजनजन्यस्य श्नम्युदयस्य अभावात्‌ । न तु श्रनङ्ग भूते यमे असतौत्य्थः । भसति 
च भावादिति पाठः किमस्तीत्यन्वेष्टव्यम्‌ ।। 

ग्रथ धर्माधर्मरूपर। कमणः संसा रवन्धहेतुत्वं वक्ष्यन्‌ कर्मणि पुरषभ्रवृत्तेहतु 
बदति- 
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८४ लं शेपिक्रसुत्रदृत्तौ 
प्रवानकमणी । प्रोक्षणमङ्खम्‌ । अथ नियमाः दिङ्नियमः । प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा 
उपविश्य आचामेदित्यादिः। नक्षत्रनियमः अस्मित्तक्षत्रे इदं कमं कतत्यमिति। 
यथा पुनवंस्वोरादवीतेति । मन्त्रनियमः विहितमन्त्रेण स्मृत्वैव तत्ततकमं कर्तव्यमिति । 
कालनियमः सायं जुहोति, प्रातर्जहोति, पौणमास्यां पौणेमास्या यजेत, अमावास्यायां 
अमावास्यया यजेतेति । श्रभिषेचनोपवःसयोः सह्यासिसाधारणत्वात्‌, सत्यासिनां 
गृहस्थादीनां यज्ञादिवत्‌ विशिष्य वक्तव्यकमंविशेषाभावात्‌ सन्न्यासाश्रमस्य मोक्ष 
प्रवानतया अदृष्टाथंत्वस्य स्पष्टत्वाच्च तदीयं कमं करिमप्यन्न नोक्तमिति ज्ञेयम्‌ । 

एवं वेदिकं कमं दृष्टा दुष्टप्रयोजनभेदेन देवा विभज्य दशितम्‌ । श्रथ उपघा- 
नुपघाभेदेन विमजति, उपघाङ्पं परित्याज्यमिति ज्ञापनाय-- 

२४७. चातुराशरस्यञ्चुयघा च्नुपधादच ।। ३ ॥ 

चतुष्‌ ब्रह्मचर्यादिपु ब्राश्चमेषु स्थितानां कत्तव्यतया विदितानि कर्माणि उपवा- 
रूपाणि अनुपवारूपाणि च मवन्ति 1 

उपघानुपधाशब्दौ स्वयमेव व्याचष्टे-- 

२४८. भावदोषव उपधाऽदोषोऽचुपश्षा । ४।) 

उपवाशब्देन भावदोपः प्रवृत्तिनि मित्ततया उच्यते । तदभावः भ्रनुपधाशब्देन । 
तथा च पूरसूत्रे चतुराश्रमसम्बन्वीति कर्माणि भावद्ृष्टानि भावदोपरदितानि, इति 
द्विविघानीति विवक्षितमिति मावः भावः आणयः, अभिसन्विः | प्रश्रद्धया सत्कार- 
लाभपूजादिहेतोः क्रियमाणानि मावदृब्टानि । श्रद्धया श्गवत्प्रीत्पर्थं लोकक्षेमार्थं च 
क्रियमाणानि मावदोषरदहितानि । पूर्वाणि अभ्युदयायन भवन्ति । तस्मात्‌ तानिन 
कर्तव्यानीति । यद्यपि अन्तिमाश्रमिणां यज्ञदानादििरूपं कमं नास्ति तथाऽपि भिक्षाचरण- 
जपादिरूपं किञ्चित्‌ अस्तोति चातुराश्रम्योक्तिः॥ 

२४९. यदिष्टरूपरसगन्धस्पश प्रोक्षितमभ्युक्ितं च तच्छ चि।! ५॥ 

इष्टाः प्रियाः श्रनुभाव्याः रूपादयः यस्य तद्‌ वस्तु इष्टरूपरसगन्वस्पशंम्‌ । 
यद्वस्तु ईदृशं प्रोक्षितं अभ्युक्षितं च तत्‌ शुचि शुद्धम्‌ उपयोगाहं मित्यर्थः । इष्टरूपत्वादिः 
दृष्टा शुद्धिः । प्रोक्षणाभ्यृक्षणजन्वा भ्रदृष्टा । समन्त्रकं प्रोक्षणम्‌ । श्रमन्त्रकं तदेव 
अभ्युक्षणमिति वदन्ति । 


मावदोषाभावः शुचिभोजनात्‌ । अशुचिभोजनात्त्‌ भावो दुष्यतीति ज्ञापनाय 
प्रथमं शुचिलक्षणमस्मिन्‌ सूत्रे ब्रवीतीति ज्ञेयम्‌ । 


श्रय प्रगुचिपदाथंमाह-- 
२५०. श्रह्युचीति श्युचिप्रतिषेधः ॥ ६ ॥ 


न शुचि भ्रशुचि । भ्रशुचीत्यनेन यन्न शुचि मवति तदुच्यत इत्यर्थः । यदनिष्ट- 
पादि भप्रोक्षितमनम्युक्षितं च तत्‌ श्रशुचीस्युच्यत इति यावत्‌ ॥ 
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पष्ठान्याये द्वितीयमाह्िकम्‌ १८९ 


ग्रन्योऽप्यथं अस्य शब्दस्यास्तीत्याह- 

२५१ श्र्थान्तिरं च ॥ ८ ॥ 

न केवलमुक्तरीत्या यत्‌ युचि तद्भिन्नं भ्रञयुचिशब्दानिवेयं, अपि तु यत्‌ 
जात्या आश्रयेण निमित्तेन वा दुष्टं तदपि तदर्मिवेयमित्यथंः। कलजञ्जगृज्जना। दिकं 
जातिदुष्टम्‌ । अभिशस्तपतितादिद्रव्यमाश्रयदुष्टम्‌ । उच्छिष्टकेणाद्य्‌.पटतं निमित्त 
दुष्टम्‌ । भावदोपानुत्पत्तिकामैः इदं सवं न मोक्तव्यम्‌ । शुचि मोजनमेव कतंव्यम्‌, इति 
भावः ॥ 

अथ क्वचित्‌ युचि मोजनमपि न फला कल्पत इत्याशङ्कय परिहरति-- 

२५२. श्रयतस्य श्चुविभोजनारम्थुदयो न दिते ! विचते वाऽर्थन्धिर- 
त्वात्‌ यमस्य ।॥ = ॥। 

ग्रहिसासत्यामस्तेयतब्रह्मचयपिरिग्रहा यमाः । यस्य एते सति सः यतः । यस्य 
न सन्ति सः अयतः । अस्य अयतस्य यमरहितस्येत्यथः। शुचिमोजनात्‌ शुद्धाहारमे- 
वनात्‌, अम्युदयः मावदोपामावरूपः, विहितकमनुष्ठानयोग्यतारूपः, फलविशेषः न 
विद्यते नास्ति । नोत्पद्यते । कृतः । नियमामावात्‌ । एते हि चेमाः विदहितकर्माचिष्ठान- 
सादृगुण्यापादकाः श्रत एव तदङ्खभूता नियमा भवन्ति । शुचिना हि शास्त्रजोदितं कमं 
कतंव्यम्‌ । न च हिसादिकर्तुः यमरहितस्य शयु चित्वमस्ति। न चाद्युचिना क्रियमाणं 
भोजनं भुज्यमानस्य शुचित्वेऽपि फलाय कल्पेत । अतोऽभ्युदयो न विचयत इति पूरवः 
पक्षः । श्रत्र सिद्धान्तमाह-विद्यते वेत्यादिना । वकारः पक्षान्तरोपत्थापनद्वारा पूवं 
पक्षनिरसनवोघकः । विद्यत एवाभ्युदयः अयतस्यापि शुचिमोजनात्‌ । कुतः । 
मर्थान्त रत्वाद्‌ यमस्य । यमः मोजनादङ्कभूत नियमेम्योऽ्यान्तरम्‌ । अहिसादीनां यमानां - 
योगाङ्खत्वं पुरुषार्थत्वं वा । न तु मोजनादिकम्थित्वम्‌ । तथा विघानामावात्‌ । 
स्नातेन मोक्तव्यम्‌, पच महायज्ञान्‌ त्वा मोक्तव्यम्‌, मगवते निवेदितं मोक्तव्यम्‌, 
इत्येव मादीनामेव नियमानां तदङ्गत्वात्‌ ॥। 

उक्तमेव द्रढयन्नाह- 

२५३. भ्रसति चाभावात्‌ ॥ € 1 

शुचिमोजनानङ्गभूते यमेऽपत्यपि श्रङ्खभूतनियमामावस्यामावात्‌, अ्रङ्खभूत- 
नियमसत्त्वादित्यर्थः । विद्यत ॒इत्यनुपक्तन अन्वयः । यद्वा अङ्खभूतनियमे असत्येव 
शुचिभोजनजन्यस्य भ्रम्युदयस्य अभावात्‌ । न तु भ्रनङ्गभूते यमे असतौत्य्थः । मसति 
च भावादिति पाठः किंमस्तीत्यन्वेष्टव्यम्‌ ।। 

प्रथ धर्माधर्मरूपर। कमणः संसा रवन्धहेतुत्वं वक्ष्यन्‌ कर्मणि पुरुषभ्रव॒त्तेहतु 
बदति- 
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१६० वं शेषिकरसूव्रवृत्तौ 


२५४. सुखाद्‌ रागः ।। १० ॥ 


सुखं स्वयमभिलाषविषयः । येन सुखं जायते तस्मिन्‌ सुखसाधने कर्मणिं ` 


पुदषस्य रागः इच्छा स्वयमसिलपितात्‌ फलभूतात्‌ सुखात्‌ जायते ॥ 

२४५. दन्सयत्वस्च 1} ११ ॥ 

तन्मयत्वं रागप्रचुरत्वम्‌ । तस्मच्च रागो भवति । न परमिह जन्मनि क्रिया- 
विशेषजन्थं सुखं ज्ञात्वा तस्यां क्रियायां पुरुषो रज्यति । किन्तु प्राक्तनानन्तजन्म- 
परम्परानुभव्रजनितसंस्कारद्वारा रागध्रचूरत्वाच्च तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ कर्मणि रागो 
जायत इत्यर्थः । श्रत एव हि जातमात्रस्य शिशोः स्तन्यपाने प्रवृत्तिः । आहृश्च “वीत 
रागजन्मादशनात्‌'' इति ॥ 

२५६. ्रदृष्याच्च । १२॥; | 

पुण्यापुण्यरूपात्‌ श्रदुष्टाच्च कमणि रागो जायते । विचित्रफनकारणं हि 
भ्रष्टम्‌ । तत्‌ कडाचित्‌ प्रनभ्यस्तपूर्वेऽपि कर्मणि रागं जनयेत्‌ ॥ 

२५७. जातिविज्ञेबाच्च ।। १३ ॥ 

जातिर्जन्म  तद्विशेषाच्च केषाञ्चित्‌ केषुचित्‌ कर्म॑सु रागो जायते । यथ) 
केषाच्चित्‌ मुरभक्षणे । केषास्िटलवणमन्नणे 1 यथा च केपाश्ित्‌ परिवादे । अन्येषां 
भिथ्यास्तुतौ, इतरेषां मोने, इति । इत्थं चतुभिः सूत्रैः रागकारणाभ्युक्तानि। तत्र 
सुखादित्यस्य स्थाने दुःखादिति निवेश्य द्वेषकारणध्रतिपादकत.ाऽपि इमानि सूत्राणि 
योजनीयानि ॥ 

एवं हेतुमुक्त्वा तद्धेतुका पुदपस्य कमयु प्रवृत्तिरित्याह्‌- 

२५८. इच्छां षपुविका धर्मधिमंयोः पवृत्तिः ।। १४1 

रागशब्दाथविशदीकरणायात्र इच्छाशब्देन तदुक्तिः । इच्छाद्वेषौ पवौ कारणे 
यस्याः सा 1 धमं पुरुषस्य प्रवत्तिः भ्रमे च । प्रवृत्तिः आचरणम्‌ । स्वर्गपश्वादि- 
कामस्य तत्साधने यज्ञकमंि रागात्‌ प्रवृत्तिः । शबरदधेपात्‌ तद्ववकममणि रागः। तेन च 
तत्र प्रवृत्तिः । पपे द्रषात्‌ नित्यकर्मणि रागः । सन्ध्यावन्दनादिनित्यकर्मपरित्यागे 
हि पापं भवेत्‌ । तेन तदनुष्ठानम्‌ । तात्कालिकसुखामासे रागात्‌ सुरापानादौ 
प्रवृत्तिः। तात्कालिकषुःखे द्वेषात्‌ अवश्यकतंव्यक्मवजंनम्‌ । एवमिच्छाद्वेषाभ्यां घर्मे 
भवम च पुरुषस्य प्रवृत्तिः ॥। 

एवं घर्माधमंरूपं कमं इच्छादेषहेतुकमि त्युक्तम्‌ । श्रथाय एवंरूपकमंहेवुकः 
जननमरणप्रवन्धरूपः संसार इत्याह- 


२५६. तत्‌ सयोगो विभागः ॥ १५॥ 
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। नि 


पष्टाध्याये द्वितीयमा ल्भिकम्‌ १६१ 


तदित्यव्ययम्‌ पश्चम्यन्तार्थंकम्‌ । तस्मात्‌ वमिर्मा त्मककर्मल्पात्‌ हेतोः संयोगः 
जीवात्मनः देहसम्बन्धः । जन्मतत्प्रयुक्तयुखदुःखानुभवष्चेति मावः । विमा: देहू- 
वियोगः । मरणमिति यावत्‌ । पनः संयोगः विभागः । पनरपि संयोगः विमाग इति 
परम्प राऽनुवर्तेतेति ज्ञापनाय चकाराप्रयोगः। 

एवं कर्मकृतः संसार इद्युक्त तस्मान्मूक्तिः कथमिति जिज्ञासा स्वरसतो 
जायते । तत्र पुवं मेवेदमृक्तमित्याह-- 

२६०. आत्मकमचु सोक्षो व्याख्यातः ।' १६ ॥ 

आत्मकर्म “कायक्तमंणा आत्मकमं व्याख्यातम्‌” इत्यादिषु पच्चमाध्याय- 
द्वितीयाद्भिकसूत्रेषु त्रिषु मोक्षः व्याख्यातः कथं मवतीति निहूपितः। श्रत इह पुननेच्यित 
इति मावः ॥ 


इति वंशेषिकसूत्रवृत्तौ सुगमायां 
षष्ठाध्याये द्वितीयमाल्भिकम्‌ ॥ 
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वेदिक अ्थंतन्त्र : उत्पादन वथ उखके अंग 
डा० राम नरेश तरिपाठो 


भारतीय अ्थंतन््र की अपनी एक निष्चित अवधारणा रही दै क्योकि 
मारतीय समाज व्यवस्था में (अर्धः को व्यवस्था का मूलभूत तत्त्व माना गयां । 
वन्य मानव को विकसित सभ्यतासेश्रार्योन जिस सुचार ठंगसे सजाया ह, वहु 
एेतिहासिक पृष्ठोंमें्राज मी ्रंकितदहै। वेदों का हमारे भःरतीय जीवन में श्रपना 
एक्‌ पृथक्‌ अस्तित्व रहा है । यही कारण दै किलोग वेदों की उत्पत्ति स्वयं सृष्टिकर्ता 
व्रह्मा के द्वारा मानकर उनकी पूजा करते हैँ । परन्तु वास्तवमें यह्‌ पूजा मात्रकं 
वस्तु नहींहै। इनमें मारतीय समाज का जीता जागता चित्रण दहै, जिते कमी भी 
मृनाया नहीं जा सकता । तत्कालीन आधिक जीवन के हर पहलू हमे इन वेदों में 
देखने को मिलते हँ । चाहे कपि का उत्पादन रहा हो, भ्रथवा अन्य वस्तुओं का 1 उसे 
वांट कर खाने, प्रभाव में एक दुसरे से विनिमय करने की परम्पराएुं विद्यमान थीं। 
वस्तु का मूल्य मलेदही भ्राज की तरह स्पयेमेंन निर्वारित होता रहा हो, परन्तु 
प्रत्येक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से मूल्य निर्वारित किया जाता रहादै। वत्तमान 
भ्राथिक दृष्टिकोण से यदिहम यहु कहें किं उत्पादन, उपमोग, वितरण एवं विनिमयः, 
के श्रावार परमूल्प्र निर्वारणं की प्रक्रिया वेदिक समाजमे विद्यमानथी तो किसी 
पाश्चात्य अ्रथंशात्री अथवा उनके अनुयायियों के लिये खेद कौ बात नहीं है। 

वैदिक समाज में कृपि के माध्यम से उत्पन्न पदार्थों को अन्न की संज्ञा दी गयी 
ग्रौर चूंकिवे इस भ्रन्न के उत्पादन में सपना श्रम, पूजी, साहस, उद्यम आदि सव कुछ 
लगाते थे, इस लिये वे उसका सम्मान ही नहीं, भ्रपितु पूजा करते ये । श्रम से उत्पादित. 
वस्तु के मूल्य को आंकने की उनमें क्षमता थी, वे उसके मूल्य को समते थे । यही 
कारण है कि वैदिक समाज में अन्न, जल, पृथ्वी तथा श्रमको भ्रधिक महत्व दिया 
गयाथा। नाना प्रकारकी फसलोंको तैयार करने, उन्हे कारनेका विवरण 
हमें वैदिक साहित्य मे भिलता है । यजुर्वेद संहिता के इस एक मन्त्र से तत्कालीन 
कृषि व्यवस्था का स्वरूप पर्यप्ति स्पष्ट हो जाता है। 





#प्रहियापुर, इलाहाबाद 
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१९५ डा० रामनरेश त्रिपारी 


युनक्त सीरा वियुगा तनुध्वं कृते योनौ वपतेह वीजम्‌ । 

. गिरा च श्रुष्टिः सभरा श्रसन्नो नेदीय इःसृण्यः पदवभेयात्‌+ ॥ 

“हल ओर फाल को मजवरूत रस्ध्ीसे वाध करजुप्रावेल के कन्ये पर रख 
दो। श्रच्छी तरह्‌से जोती हुई स्वच्छ धरती परवीज वोदो। मंत्रों का उच्चारण 
करो । खूत्र ्रच्छी फसल उगाश्रो । पकी हुई फसल को काटने के लिये हंसिया हाथ 
मे लेकर तैयार रहो ।'' 

उत्पादन नाम की उत्पत्ति ही यदि कृषि कार्यं से मानी जाय, तो कोई 
सदेहास्पद वात न होगी । क्योंकि श्रादि मानवने सवं प्रथम रन्न उत्पादन, खेती 
करने का ज्ञान प्राप्त किया था । उसके वाद उपभोग की वातं सामने भ्रायी। इसी 
का परिणाम था कि वेदिक समाज मेंकपिक्षेत्र में उत्पादन का ज्ञान पूर्ण र्पेण 
विकसित प्राय हौ चूका था । उपयुक्त संहिताके ही एक अन्य मंत्रैमें खेती से अचिक्र 
भ्रन्न पदा होने के विचार देखने को मिलते ह । 

शुनं सूफाला विङ्कषन्तु भूमि शुनं कोनाशा म्रजियन्तु वहैः । 
शुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिप्पला ओपधीः कतंनास्मेः ॥ 

"“हुमारे हलो मे लगे तेज लोहे के फाल चेत को अच्छी तरह जोतें। किसान 
सानन्द पूर्वं अपने सुन्दर वंलों को लेकर खेत में प्रवे हमारी पुजा से प्रसन्न होकर 
इन्द्र प्रौर वरुण हमारी धरती पर्‌ समुचित समय पर वर्षाश्रीर धूप करे। इस 
प्रकार हमे ्रच्छो फपले प्राप्त हों 1" 

हमारे जआावुनिक्‌ अर्थशास्त्री इस श्रममें ह करि वेदों में अ्रथवा प्राचीन 
मारतीय अर्थशास्त्र मे उत्पादन के सम्पूणं भ्रंगों जसे श्रम, पंजी, उद्यम आदिपर 

विचार नहीं किया गयाहै। उपर्युक्तदो मंत्रोंसे ही पता चल जाता है किं 
उत्पादन में सहायक प्रायः समी तत्त्वों पर विचार किया गयादहै। हल, लोहि का 
फाल, खेत को जोतना, इन्द्र एवं वरुण से वर्षा तथ। घृप की याचना, उत्पादन के 
सहायक प्रंगर्ह 1 आज का व्ंज्ञानिक भी यही मानता है कि कपि उत्पःदन 
के लिये खेत की जुताई, जल एवं चूप अति ब्रावश्यकदहै। फिरतो यह एक 
विचारणीय प्रए्न है करि जाज का भ्रथंणास्त्री, वैज्ञानिक भी जव उन्हीं तत्त्वों को 
स्वीकार करता है, तव प्राचीन मारतीय आधिक विचार वज्ञानिक क्थोंन माने 
जाये ? 


१. यजुर्वेद १२.६८ (तु° की० अथर्ववेद ३.१७.२ ।) 
२. ययुरवेद १२.६६ (तु° की ० श्रथवंवेद ३.१७.५ ।) 
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वैदिक श्र्थ॑तन्त्र १६५ 


हमारे देश में ऋषियों ने प्रत्न क प्रतिष्ठा दी प्रीर इमी से प्रचिकं उत्पादन 
कीप्रेरणा मिली । हमारे पूरवंजोंने सामःजिक एवं पारिवारिक जीवन को सुखधी 
वनाने कौ कल्पना की, ताकि अधिकतम सामाजिक कल्याण होता रहे । 


दस उत्पादन काश्रावार भूमि भ्र्धात्‌ प्रध्वी थी, जितने लोग जननी, जन्मभूमि 
तथा मात्रुभूमिश्रादि केरूपमें मानते थे। अ्रधवेवेद में वजश्ति पृथ्वी सूक्त में इसे 
कामदुघा" "पयस्वती" “सुरभिः "वेनु अ्रादि नामों से जाना गया है । तत्का- 
लीन सुधी अध्येता यह्‌ मली भांति जानतेथे कि मानव जीवन अन्न-वायु-जलमय 
है । प्रकृति मी इन्हीं तीनों पदार्थो ( तत्त्वो }), पर श्राघारितत ह। मनुव्य प्रकृति 
का एक प्राशिमात्र है । परन्तु उपर्युक्त तत्वों कौ साधकता भी तभो संभव थी, जव 
भूमि श्रथवा पृथ्वीदहो। यही कारणदहै कि सृष्टि सुजन कर्ता ने सवं प्रथम पृथ्वी 
जल, वायु तथा अन्न को निर्मित किय: । वेदिक ऋविधोंने भी इन्हं ही प्राथमिकता 
दी। वाद मे अगति एवं अ्रन्तरिक्ष के महत्व को भी समा जाने लगा। 

यहाँ पर यह भली प्रकार से स्वीकारक्रिया जा सक्तादैकिश्राणि' मात्र 
का उत्पादन मी प्रकृति के उत्पादन काएक अंग था। इस उत्पादन में सहायक 
जितने भी प्राकृतिक पदाथं रहे है, उनको उपयोग में लाया गया है, फिर तो वस्तुओं 
का उत्पादन सिद्धान्ततः अ्राधिक प्रगति का सुचक अथवा भ्रथेशास्त्र का विषय वन 
जाता है । 

प्रथववेद का पृथ्वी सूक्त इस वात का द्योतक है कि जिस पृथ्वी से हम भ्रनेक 
वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा रखते ह, वह्‌ कितनी महान है । इसकी उपयो गिता 
निम्न मन्त्रो से स्पष्ट हो जायेगी । 


भसंबाधं मघ्यतो मानवानां यस्या उद्वतः प्रवतः समं वहु । 
नानावीर्या ओषधीर्या विमति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः ॥ 


““उत्त्‌ ङ्ग शिखरो, उन्नत प्रदेशों, सदा प्रवहमान निरो, लम्बे चौड़ हरे भरे 
दानो गौर समतल भूमागोंसे शोभित परम विस्तृत यह वरती-जिसमे अगणित 
शक्ति सम्पन्न भ्रोषवियां ह-हमारे लिये सुगम हो, प्राप्त हो भौर इसकी 
भ्राराधना-वन्दना से हम सवका कल्याण हो 1 


३. अथववेद १२-१-२। 
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१९६ डा० रामनरेश त्रिपाठी 
यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः संवभूव्‌ः । 
यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्‌ सा नो भुमिः पूरवंपेये दातुः ॥। 


“जिस मातृभूमि (पृथ्वी) केश्रंचल में समुद्र लह्रेले रहा है, जहां सरितां 
कलगान करती है, सरोवर शोभित, कृषि होती है ओर पर्याप्त अन्न उपता है, 
जिस पर जड़ श्रौर जंगम विश्व शोमायमान है, जिसपर यह प्राणि जगत चलता- 


फिरता, सोता-वेठता है, वह॒ मात्र भूमि हमें वहीं भ्रावास प्रदान करे, जहां हम मीठे 
मीठे पेय प्राप्त कर सक । 


उपर्युक्त दोनों मंवोंसे हमें एकतो पृथ्वीकी भौगोलिक स्थिति का पता 
चलताहै, दूसरे उन पदार्थो का ज्ञान होता है, जो उत्पादित ह या फिर 
प्रकृति जन्य र्ह। हरे भरे मैदान, सिंचाई के लिये नदिर्या, रत्नों की छ्वान जहा मिलती 
हैः उस समृद्र, तालाव, पेड पौघों से भ्राच्छादित पृथ्वी की स्थितिके वारेमें 
अवगत कराया गयादहै) वास्तवमेंये सव जलवायु के सावनभूत तत्व है । इसके 
विद्यमान रहने पर ही अधिक श्र्न उत्पादन की कल्पना कीजा सकती है । इन साधनों 
के नष्ट ठोने पर उत्पादनमे कमी काहोना स्वाभाविक है) यही कारण हैँ कि दूसरे 
मन्त्र मेँ खेती होने मौर पर्याप्त भ्रन्न उत्पन्न होने के विचार रखे गये हैँ। जिस किसी 
देश मे अथवा जिस काल मे जलवायु के साघनभ्रूत तत्त्वों की कमी हूरई, वस्तुप्रों (अन्न) 
के उत्पादनमें भी कमी होने लगती हैँ । आज हमारा देण इन्हीं तत्त्वों की कमी का 
शिकार दहै 1 हरे भरे मैदान नहीं रहे, पहाड़ों तथा मैदानो के पेड काट डाले गये, 
तालावों के खोदे जाने में कमी श्रायी, वृक्षारोपण बन्द हृभा । फलतः देश से नम जलवायु 
गायव हो गयी । पृथ्वी की उवंराशक्ति क्षीण होने लगी, देण में श्रनाज की कमी श्नौर 
जनसंख्या में वृद्धि हुई, जो वतमान समाज-के लिये एक समस्या वन कर रह्‌ गयी । 


वेदिक समाज में संमवतः इन तत्त्वो, साधनों की कमी न थी । सारा देश धन- 


घान्य से सम्पन्न था । मग्लेदो मंत्रों मं हमे पृथ्वी की इस सम्पन्नता का पता 
चलता है । 


यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्थामन्नः कृष्टयः संवभूवुः। 
या बिभति वहुवा प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिर्गेष्विप्यन्ने दघातु* ॥ 





४. वही १२.१.१॥ 
१. वही १२.१.४। 
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वेदिकं अतन्त्र १६५ 


जह्‌} पर चार दिशाय है, जहां अन्न की खव ेती शती है, जो अगणित प्राणि 
जगत्‌ को पालती-पोसती है, वह मातृभूमि हम सवको गो, प्रौर प्रन्नसे परिपूरित 
करे" । 


हाँ पर कतिपय श्रधंशास्वरी यह्‌ ज्रम करेगे कि वेदिकं काल मेंतो केवल 
ऋचाओं एवं मंत्रो के माव्यमसे्धनकी याचनाकी गयीदहै। श्रम के हारं अन्न 
उत्पन्न करने धन प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया, किन्तु णेता नहीं है।- 
वैदिक युग में उत्पादन के समस्त सावनभूत तत्त्वोंका प्रयोग किया जाता रहा 
दै । इस सूक्त मं अगणित प्राणि जगन के पालन पोषण होने का उल्लेख क्रिया 
गयां । चारों दिशाग्नो में भ्रन्नकीखृववबखेनी होती थी । इससे यह्‌ स्पष्ट है कि 
उत्पादन एवं जनसंख्या दोनों मे सांमजस्यथा। लोग इस वात के लिये प्रयत्नणील 
रहते धे कि दोनों में समान अनुपात वना रह्‌। गो गौर भ्रन्नसे परिपुरितकरने की 
याचना इस का प्रत्यक्ष प्रमाणटहै। वंदिक श्रायं अपने अर णतको भूले नहींथे,वे 
पूवं जों द्वारा अपनाये गये पुरूषाथं-- अर्थात्‌ वम, श्रयं काम श्रौर मोक्न को-ञागे 
वदने का प्रयास करते रहते थे । 


यस्यां पूरवे पुवंजना विचक्रिरे यस्यां देवा प्रसुरानम्यवतयन्‌ । 


गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वर्च॑ः पृथ्वी नो दधातु ॥ 


"जह पर हमारे पूर्वजो ने पुरुषाथं करके श्रपना जीवन सम्पन्न एवं सफल 
बनाया था, जहां देवों ने असुरों का संहार किया था, जहां गौरो, भ्रशवों श्रौर विहगो 
को आश्य मिलता हैँ, वह भू माता हमे एेश्वयं युक्त करे, तेजोमय बनावे । 


उस समय के लोग पृथ्वी को उत्पादन का प्रमुख साधन मानते थे । वास्तव 
मे यह सत्य मी है । भूमिके भ्रमाव मे श्रन्य साधन व्यथंहो जाते, चाहे वह श्रम हो 
भ्रथवा पूंजी । भ्रगले सूक्त मे पृथ्वी को संसार का मरण-पोषण करने वाली बताया 
गया है । विचारकों का यह कथन जीविका मात्र के समस्त साधनों से सम्बद्ध दहै, जो 
हमे इस पृथ्वी से प्राप्त हो जति है । 


विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशिनी । 





क्ष 


६. अथवेद १२-१-५। 
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१६५ ड[° रामनद्ेश चरिपारी 


वैश्वानरं विञ्चती भूमिरग्निमिन्द्रऋऋपमा द्रविणे नो दवातुः ॥ 

'जो सारे संसार का मरण-पोपण करती है, जो श्रपने वक्षमे घनं को वारण 
करती है, जो सारे संसारके लोगों को आश्रय देती है, सवको निवास देती दहै" जो 
वैश्वानर गो अपने ्रन्तस्तल में छिपाये रहती है, जिस वेनुरूपी वरती के लिये ईन्द्र 
वृपभरूप है, वह भू देवी हमें पूणं वंभव प्रदान करे । 


हमारा राष्ट तमी समृद्धिशाली होगा, जवकि अविकतम उत्पादन संभव हो । 
अधिकतम उत्पादन तभी संभव होगा जवकि समस्त साधन उपलन्व हों 1 र्ट्‌ को 
श्रागे बढ़ाने, समाज को अचिकतम कल्याण कीदिणा देने कौवात कोई नयी नहीं 
है । उस युगम भी एक अच्छे शासन एवं राष्ट के वारे में चिन्तन किया जाता 
रहा है । 
याणंवेऽचि सलिलमग्र आसीत्‌ यां मायाभिरन्वचरन्‌ मनीपिणः । 
यस्या हदयं परमे ` व्योमन्‌ सत्येनावृत्तममृतं पृथिव्धराः। 
सा नो भूमिस्त्विर्षि बलं राष्ट्र दघातृत्तमे< ॥ 
"पहिले जिसका श्रासन जलधिमे था गौर जिसपर माया से मनीपियोंका 


क्षाधिपत्य एवं शासन था, जिसका पवित्र हृदय सुदूर व्योममें निवास कर्तार, 
जिसका घर सत्य से धिराश्रौरसत्यसेही भरा हुआ भौर अमृतदहै, वहु भूमि हमें 


दीप्तिदे, वल दे, शक्ति गौर सहारादे गीर उसकीकृपासे हमारा शष्ट शक्तिशाली 


हो, तेजोमय हो 1 


इस मत्र मे शासित राष्ट होने का उल्लेख मिलता है । तत्कालीन समाजमें 
लोग उन समस्त साघनों की लोजमे लगे थे, जिनसे वे राष्ट का कल्याण होना 
सममते थे । इसी प्रकार एक अन्य सूक्त में प्रगणित "पोषक तत्त्व' का उतल्ले्ल किया 
गया है । इन पोषक तत्वों का उत्पादन क्षेत्र वदी प्रथ्वीदै। भाज भी ये तत्त्व मुख्यतः 
पुथ्वीमे पाये जाते हँ । वंज्ञानिक प्रगति के साथ-साथ भले ही कृत्रिम सावनो, 
वस्तुश्रों एवं तत्वों का निर्माण कियाजाने लगादहो, जो उत्पादन मे सहायक, 
किन्तु उसका मूल स्वरूप प्रकृति से ही जुड़ा हृभा है 1 


७. वही १२.१.६। 
८, भ्रथववेद १२.१.८५ 1 


> 
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वैदिकं श्रथन १६९ 


यत्ते मध्यं पृथिवि यच्च नस्यं यास्त ऊज॑स्तन्वः संवभूवुः । 
तायु नो बेह्यभि नः पवस्व माता भुमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः) 
पर्जन्यः पितास उनः पिपत ॥ 


भ 


'जो तेरा मध्य भाग है,जो तेरेनानि देणे, जो अगशिक्च पोषक्त तत्त्व 
नवि 
कं त्‌ाच 


तुस्त उत्पन्न होते ह, वहीं उन्हीं के वीच तु हमे रख । तु हमें अपावनसे पावन कृर 
दे भौर हमारेहूदय में आनन्द भरदे। हम इस वरती केवेटे हुः मसवकी 
माता है । पर्जन्य (बादल) हमारा पितादै। वहुदहमे प्राण दे, आश्रय दे, रन्ना करे। 


इस सूक्त में उत्पादन के एक अन्य सावन "पर्जन्यः का उल्लेख किया गया 
दै । क्योकि भूमि केवल वीज को धारण कर सकती है । उसके उगाने के लिये जल 
की अवश्यकता होतीदहेै, जो ह्मे वादलोंसे मिल सकतादै। वादल कोपिताका 
सम्मान दिया गया है, प्ृश्वी को माताका। वास्त्वमें जिस प्रकारसे पिता ओर 
म।ता सन्तान की उत्पत्ति करते ह, उसी प्रकार वादल ¬+ पृथ्वी अन्न अथवा प्रकृति 
जन्य वस्तुप्रों को उत्पतन करते हं । यही कारण है कि उपर्युक्त दोनों साधनों को वेदों 

महत्वपूणे स्थाने दिया गथा ह| 

उप्यक्त दोनों सावनो के अतिरिक्त धूप प्रथवा सूयं को ज्सि आज भी 

वैज्ञानिक अथवा अ्र्थंशास्ी उत्पादन के लिये उपयोगी मानते है, वेदिक समाज 


मे महर्वधूणं स्थान दिया गया था। समस्त प्राणियों का श्राधार यदि पृथ्वी 
एवं जल है, तो सूर्यं का उसके पोषण मे कम स्थान नहीं टै ।. 


त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मत्यास्त्वं भमि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः । 
तवेमे पृधिपि पंच मानवा येस्थरो ज्योतिरमृतं मत्येम्यः उद्यन्त सूर्यो रश्मिभिरातनोति १०॥ 


“सारे प्राणी तुभमे ही उत्पन्न हये हँ ओर वे तुफपर श्रानन्द विहार करते 
हैँ । जितने भी दो पांव वाले प्रथवाचारपांव वाले प्राणी है, जितने भी जीवर, 
सवका पालन हार केवलतुहीदहै। दहि भ्र देवी ! ये जितने मी मानव रहै, सव तेरे 


€> भ्रथवेवेद १२-१-१२। 
१०. वही १२.१.५। 
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२०० डा० रामनरेश त्रिपारी 


जाये है, तेरी ही सन्ताने है भ्रौर इनके लिये ही उदित होकर सुं अपनी रशिमर्यो 
से भमत क प्रसार करता है ।' 

यहां पर यह मी वता देना उचित होगा किं पाश्चात्य श्रथंशास््ी भूमिको 
परिभाषाः में प्रकृति की अन्य वस्तुये नदी, तालाव, पहाड़ आदि को भी जोडते है| 
भारतीय अर्थशास्त्री भी इस परिभाषा से अलग नहीं रहा । भारतीय श्रथंशास्त्ीतो 
प्रारम्भ से यह स्वोकार करता रहा हें कि उपर्युक्त सभी वस्तुएं भूमिके भरन्तर्गंत 
आती है । 


शिला भूमिरणश्मा पांसुः सा भूमिः संवृता धृता । 
तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरं नमः११ ^ 
"यह्‌ भूमि ही शिला है, प्रस्तर है, अपार गिरिशेलदटै। यह्‌ भूमिदही धुल 
मिद्रीहै 1 संभीलखूपोमे यह भूमिदही परिणत दहै । यह भी वमेके आवार पर टिकी 
हई है । जिसके वक्षस्थल मे स्वणं की मनोहर खान है, उस प्ृथ्वीदेवीको हम 
म्रादर के साथ प्रणाम करते हैर ।'` 
इस भूमि एवं प्रकृतिजन्य वस्तुप्रों का अधिकतम उपयोग उत्पादन के लिये 
ही किया जाता रहा दै । “अविक म्रन्न उपजाओ'कानारा हम'रेवेदोका ही दिया 
हृश्रा नारा दै। यह्‌ कोई नया नहीं । तेत्तिरीय उपनिषद्‌ मे अन्नं "बहकुर्वति' का 
नारादिया गयाहै। खेदहै किहमडइस नारेको छोड चुके टैँ। हमे उत्पादन के 
लिये इससे प्रेरणा लेनी चाहिए । 


“अन्न बहु कुर्वीति । तद्त्रतम्‌ । पृथिवी वा ब्र्नम्‌ । प्राकाशोऽन्नादः । 
पृथिव्यामाकाशः प्रतिण्ठितः 1 भ्राक।शे पृथिवी प्रतिष्ठिता । 

तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । य एतदन्नमन्नं प्रतिष्ठतं वेद प्रतितिष्ठति । 
अघ्रवान्नादौ भवति । महान्‌ भवति प्रजया पशुभिन्रंह्यवचंसेन 1 महान्‌ 
कोर्त्या१२। 


“अधिक अन्न उपजाभो 1 इसके लिये कृतसंकत्प बनो । अन्न हौ प्रथिवी है । 
आकाशकामी आावार अन्नही है 1 प्रथिवी काभ्राधार आकाणदहैभ्रौरश्राकाणश का 
प्राघार प्रथिवी है। इस प्रकार अन्न श्रत्नमें प्रतिष्ठित है, एक दूसरे पर आवारित 
है। जो इस रहस्य को जानता रहै, वह्‌ श्रसली सत्य से परिचित टै । बह भ्रन्नका 





११: भ्रथववेद १२.१.२६ । 
१२ तेत्तरीय उपनिषद्‌ । भृगुवल्ली मनुवाक € । 
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वेदिक अर्थतन्व २०१ 


भ्रानन्द प्राप्त करता है । वह्‌ स्वजनो-परिजनों एव पशुधन सै भरा पररा रहता है । 


वह्‌ यशस्वी, प्रसिद्ध, महान होता है ।"” 

इस भ्रादेश से हमें श्रम" में तत्पर रहने की प्रेरणा मिलतीदहै। साथ ही 
आकाश पृथिवी एवं अन्न में एक सामंजस्य स्थापित करने का निदंश भी मिलता दै । 
श्रम उत्पादन का सहायक भ्रंग है। भूमि, जल, धूप तथा जलवायु आदि तत्त्वो के होने 
पर भी यदि श्रम“ न किया गया तो उत्पादन संमवनहींहै। आज मी अथंशास्त्री श्रम 
को श्रधिक मह्र्व दे रहे हं । भ्रन्तर केवल इतना हो सक्तादहै किश्राजके श्रम की 
एक निर्वारित दिशा है ्रौर उस समय किसी निर्घारण को लक्ष्यन मानकर क्तंन्य 


समभ कर कार्यं की पुति तक लौग श्रम करते ये। 
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